sf वं ध प्रदर्शन 
ay ; | 


१ अप्रेल (यूर)! भूतपूर्व 
म सितारे अमृतराज बंधु 
नन्द आगामी १० मईको 
१:२ मईको बंगलोरमें 
शन मैचमें इंगलैण्डके 
ररे SAT बेटस तथा एन्ड्रयू 
जला करेंगे। _' 
जमेन्ट युप द्वारौ प्रायोजित 
[योजनके दौरान प्रत्येक 
दो शकल. तथा एक युगल 
। . 
' दावा है कि अगले 
गजित एक अन्य प्रदर्शन 


ie ER Be 1S oS : 
22 अप्रैल (बा.)। . ही प्रदर्शन किया। खुद रिच 

इंगलैण्डकी . भ्रमणकारी. टीमकी बातको माना कि इंगलैष्डः 
वेस्टइंडीजमें दशा वैसी ही हुई है, जैसे आशाके विपरीत बेहतर प्रदश 
शिखरपर पहुंचते-पहुंचंते कोई टीम मैलक़म और फ्रेजरने अपनी as 
लड़खड़ा जाये। i . ` » तुली गेंदबाजीसे क्रमशः १ ९: 
'पहले ही टेस्टमें मेजबान टीमको नौ विकेट प्राप्त कर विपक्षी टीममें : 
विकेटसे शिकस्त देकर इंगलैण्डने क्रिकेट पैदा कर दी। फ्रेजर १४. ६ ३ १ 
प्रेमियोंको चकित कर दिया था। सोलह. दोनों टीमोंकी ओरसे चोटीपर र 
“वर्षोंमें उसे feted बेताज बादशाह इंगलैण्डके बल्लेबाजोंमें एर 
वेस्टइंडीजको हरानेमें सफलता .मिली। ५५.७१ की औसतसे सब 
२ ६ टेस्टोंमें उसकी यह मात्र दूसरी.विजय ३८० रन बनाये। साथ । 
थी! इससे पूर्व १९८८ में. लार्डस भूमिपर अपना पहला शतक (: 


its! महिला टेनिस | मैदानपर इंगलैण्डने श्रीलंकाको हराया बनाकर प्रथम टेस्टमें निर्णाय 
एवट तथा विश्वकी नम्बर |था।. संयोगसे दोनों अवसरोंपर ग्राहम pe oo 
। खिलाड़ी गैब्रियेला गूचने ही इंगलैण्डका नेतृत्व किया। . 


ग लेनेकी अपनी स्वीकृति . 
hs १ : 


हकी प्रतिमा. 
{लगेगी - 


२ अप्रैल (वा. )। दो दशक 
नेबाजीमें भारतका, नाम 


दूसरी ओर विवियन रिचर्डसने घरेलू की 
मैदानपर हारका स्वाद पहली वार चखा। नः * 
यों दो वर्ष पूर्व वेस्टइंडीजकी टीम (क = iS 
पाकिस्तानसे जार्जेटाउन टेस्टमें हारी थी Ee es 
तो विवियन रिचर्डसने tad अस्वस्थताके निभायी। उसे मैन आफ दी मं 
कारणभागनहींलिया . | किया गया। लैंबके अलावा राति 

जबसे भारतने १९८३ के विश्व कपके दो अर्दश(कोंकी पालियां खेल 


ले पूर्व सांसद स्वर्गीय | फाइनलमें वेस्टइंडीजको हराया, उसके रन जुटाये एवं लगातार आह 
। सिंहकी प्रतिमा बीकानेर _ जातम इक उलट नी है आ था। वह... किया। स्मिथ, लैंब, ग्राहम गूच' 
जायेगी ` . ' [भी संकटके दौरसे गुजर रही इंगलैण्ड भ्रमणकारी बल्लेबाजोंमें ३ 
री आज यहां” राजस्थान | टीमसे टेस्ट मैचमें। कारण एक दिनके प्रभावित नहीं कर पाया। 

जनता पार्टीके वरिष्ठ नेता |-मैचकी अपेक्षा टेस्टमें खिलाडियोंको, मुख्य खिलाड़ियों ग्राहम गू 
'गराने दी। विश्व विख्यात | लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ता स्मिथ, फ्रेजरके चोटग्रस्त हो 
शीय करणी सिंहने १७वर्ष | ej. | ` . ० . अंतिम दो eect इंगलेण्डव 
म्मीदवारके STA बीकानेर | ग्राहम गूचके नेतृत्वमें डेवन मैलकम, असर पड़ा। स्मिथने तो टूटी ३ 


प्रतिनिधित्व किया। उनका | ए, फ्रेजर, 


नहआयथा]. न — "पश 


स्टर हटनने लंदन | 
थून. दौड़ स्पर्धा जीती ती 


| Sen reece 3 बार जीतनेमें कामयाब हो गये 
_ अप्रैल (डी.पी.ए.) 10/किल्लोमीहरवकए समयका "दौ दौला ळपधर्सि।९ुरमके कदम चूमेंगी, विश्व कप 


Sr errr तारे 


एलन da, राविन स्मिथने ऐसा Wad टेस्टमें खेलना जारी. 


वाती करि. ea टीची 


कर्टली एम्ब्रासन॑ १14 -स्टः 
पारीमें ४५ रनपर आठ विकेट ₹ 

२० विकेट लिये! उसकी 
दबाजीकी बदौलत उसे. मैन ७ 
पीरीज घोषित किया गया। लेन | 


बिशप सबसे अधिक २१ विवे 
1 पर गेंदबाज ' 
ee पाया अ 


गेंदबाजीमें पैनेपनका अभाव | 
विश्वस्तरीय तेज गेंदबाजको 
विकेट लेनेमें ही सफलता मिली! | 2 
वेस्टईडीजकी बल्लेबाजीमें ३ ee 
गहरायी पूरी श्रृंखलामें 
बारबडोस टेस्टमें बेस्टके १६+ 
टेस्टमें गार्डन ग्रीनिज और डेस! 
क्रमशः १४९ और १६) | 
शतकीय पालियां अपवाद † | 
पिछले साल भारतके विरुद्ध > 
अधिक रन बटोरनेवाला रिचड ! ec seer 
एक अर्द्धशतक बनानेमें भी अस | Sue = 
EN 
| 
gv in abe Ren ०५९९ pe mar ७ 
> phe ५४५४ price ह Sareea १८:८६ \ 
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महाकवि-ध्रीकालिदास-विरचितं oN 


) कुमारसम्भवं मह्ाकःव्यम्‌ | 


fF 
( डितीयसगात्मकम्‌ ) 
5 
संजीविनी-अन्वय-गब्दार्थं-संस्कृत-व्यास्या-समास- ` 
- व्याकरण-अलंका र-हिन्दी-अनुवाद- 
i 
७ le 
5 i 
need (oF) Pi 
> व्याख्याकर्त्री ९ x ates 


| 


\ 


४ 


है 


See 10% 
डा० ( कुमारी ) उषा शर्मा एम० ए०, पी-एच्‌० डी० 
साहित्याचायं, शुक्लयजुवंदाचायँ | 
प्राध्यापिका, ( संस्कृत) महिला महाविद्यालय 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


अकाशक 


शिव साहित्य संस्थान 
( प्राचीन भारतीय साहित्य-एवं संस्कृति के प्रकाशक तथा विक्रेता ) 
भिखारीदात लेन, वाराणती-२२१००१ 
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शिव साहित्य संस्थान 

सी० Bo HIRE ए., भिखारीदास लेन 

बाराणसी-२२१००१ 


सर्वाधिकार सुरक्षित 1 
प्रथम संस्करण :-१९८३ 
मूल्य. चार रुपये (पुचास पेसे: SE 


मुद्रक 

सेवाश्रम प्रिटिंग प्रेस 

जे० १|६३,( TIAA बाज़ार), दारातेगर 
बाराणसी 


remy 
3 
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| मस्तावना ` 
“कुमारस्य सम्भवो नाम भूतिमोहिमा चेति यस्मिन्‌ काव्ये ` तत्कूमार- 
Tay । प्रधानख्येण इस काव्य में शिव-पावंती का. fing ate sare 
कातिकथ को जन्मकथा वर्णित है । अत: यह्‌ समष्टि प्रेम का काव्य है. शिव 
भोर शक्ति के सम्मिलन का यह अपूर्व रंजिन काव्य है ।१ शिव कोई ce 
व्यक्ति नहीं अपितु विश्वमूर्ति हैं और पावती निखिल जगत्‌ में व्याप्त परमा 
शक्ति हैं । शायद इसालिए महाकवि ने इस काव्य के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण 
का आवश्यकता नहीं समझी क्योकि सम्पूर्ण काव्य ही परमतत्त्व की लीला के 
लिए समापत है । काव्य क प्रारम्भ में प्रयुक्त केवल “अस्ति' शब्द ही. उस 
परमसत्ता का संकेतक है, जो जायमान सृष्टि के मुल में है अथवा, 'अस्ति' के 
हारा «हृ इगित करना चाहा है कि शिव आर पार्वती का प्रेम at एकमेव 
सत्ता है । बहू है' अत्येक जीव के भीतर, इहठोक से परलोह पर्यन्त 
AMAT की यह प्रेम लोला विद्यमान है । अ RB 
इस काव्य में कालिदास ने स्पष्ट रूप.स घोषणा की है कि प्रमचैतन्य 
शक्ति ने ही अपने को स्त्री और पुरुष के छ में fan विभक्त किया है I 
पुरुषतत्त्व और स्त्री-तत्त्व . का पारस्परिक आकर्षण रहम (या शिव ) की 
आदि. सिसृक्षा का ही विलास. है । स्त्री और पुरुष परस्पर आ. षित होकर 
सा ६ दलमा को ही पापत करता चाहते. हैं, जो स्के पर्व 


(ta es 


१. महर्षि श्री अरविद के अनुसार Ge ओर पार्वती का विडा युर और 
a द bl मिलन का. ही. प्रतीक है। आत्मा जिस्‌ प्रकार 
हया ता खोज ' करतो....है. उसी. प्रकार mat शिव को प्राप्त 

२. स्त्रंपुंसादात्मभागो. ते. भिन्नमूर्ते: सिसूक्षया 1, | `, , ˆ? । ¦ 

a भ्रति भाजः Ate. Tag, पितरौ स्मृती॥ २५.७... ... 

३. नमस्तिभू्ये;तुस्यं प्रावसृष्ट्े: केवलात्मने ।..... :: , न 

= = युथत्याविभागाय- पश्चाढ्‌, RBG eee ८5 ५००३... 
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है । पार्वती वही कन्या है । 


__ कार्य अत्यन्त दुरूहं था । देवताओं ने इस कार्म के लिएं प्रेम के देवता काम : 
स्मरण किबा। कामदेव अपनी साज-सज्जी कै साथ उपस्थित gate प्रेम के 
 ₹इसदेवता ने असमय में हो उस स्थाने परे जहाँ शिव समाधिस्थ थे आर 
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शिव ओर पार्वती के माध्यम से स्त्री और पुरुष के विशुद्ध प्रेम का प्रति- 


पादन ही कवि का लक्ष्य प्रतीत होता है। विशुद्ध प्रेम में जो अईत भावना . 


की ति का ही एक रूप है । इसी 
ee र हा क aa ते शिव और पार्वती को पुरुष- 
हम और स्त्री-तत्त्व का प्रतीक बनाया और यह दिखाने = a की है ड 
तप की अग्नि से frau हुआ पवित्र और सच्चा प्रेम ही शिवत्व 
ee a प्रारम्भ हिमालय वर्णनं से होता है \ कालिदास की दृष्टि में 
हिमालय प्रस्तर खण्डों ओर हिमंशिलाओं से युक्त पाषाण मान नहीं है । वह 
देवतात्मा है । उसका देवंत्व देवलोक तके ही सीमित नहीं है अपितु in 
लोक तक उसकी कोर्तिगाया फैली हुई a हर समस्त रत्नों का उद्गम 
“eid हान्‌ हिमालय की पुत्री ह। es 
2 ee पक जिर पर कैलास पेत है, Sear: a3 हैं aN 
उधर देवगण तारक नामक महांदेत्य के अत्याचार से संत्रस्त हैं। पच 
शक्ति के समक्ष दैवी शक्ति ने घुटने टेक दिये हैं और जगत्‌ विनाश की a : 
अग्रसर हो रहा है तभी देवगण ब्रह्मा के पास जाते हैं और उस कक x 
शमत का उपाय पूछते हैं, ब्रह्मा उन्हें यह बतलाते है कि शिव बौर पाव 
समागम से उत्पन्न पुत्र में ही तारक के विनाश की सामथ्यं है। a 
तमोंगुणांतीत परम-ज्योति स्वरूप हैं और शिव के महान्‌ तेज को ग्रहण कर 
का सामर्थ्यं परम शक्ति स्वरूपा पार्वती में ही है! अतः आपलोग शिव के 
चित्त को पावंती की ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर । यहीं कालिदास ने 


- अपने महाकाव्य का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है । तमोगुणी भासुरी शवित के 


बिनाश की क्षमता तम: परे व्यवस्थित देवता के तेज में ही है और इस महान्‌ 


तेज को धारण करने की साम्ये तम: परे व्यवस्थिता कन्या ही रख सकती 


अब समाधिरत शिव के चित को पार्वती की भोर आष्ट 'करने का 
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Bee उनकी अर्चना में संलग्न थीं, वसन्त का आयो जन करा दिया । क्षण 
भर के लिए शित्र के चित्त में किंचित्‌ विक्षोभ हुआ । पूजन के लिए आयी हई 
पावती के बिम्बाधर पर उनकी टकटकी लग जाती है। = cs 

शिव ने चित्त के विक्षोभ का कारण जानने के लिए दिरपर्यन्त दृष्टि दौड़ायी 
तो बाण सन्धान करने वाले प्रेम के देवता पर उनकी दृष्टि पड़ी । उनका 


शान-नेत्र जाग्रत्‌ हुआ और काम का अन्त हुआ | इस प्रकार काम पर धर्म 
की विजय हुई । यही सदन-दहन का रहस्य है । 


चौथे सर्ग में काम को पत्नी रति का करण विलाप वर्णित है । 
. ऊमारसम्भव का पंचमसग सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । अपने सामने ही 
शारीरिक आकर्षण के देवता काम को भस्मीभूत होते देखकर पार्वती ने वाह्य 
स्वरूप को तपस्या के द्वारा सफल बनाने का निर्णय किया । अब पारवती घोर 
तपस्या में संलग्न हो गई और तप के परिणाम स्वरूप अपने अभीष्ट को 


आप्त करने में सफल हुई । कालिदास ने: पार्वती की इस तपस्या का स्य 
are र 
ष रूप से स्पष्ट किया है-- न = 


“इयेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः । 
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशः ॥' 
: यहाँ 'तथाविध॑' और 'तादृशः' शब्दों के द्वारा गम्भीर ध्वनि अभिव्यंजित 
हे । पावंती की कठोर तपस्या का ही फल था 'तथाविधं प्रेम? उस प्रकार 
का उच्चकोटि का दिव्य प्रेम और 'तादृश: पतिः' उसी प्रकार का मृत्युञ्जय 
पति। तप के परिणाम स्वरूप ही पार्वती अन्य कन्याओ के लिए दुर्लभ 
` मृत्युञ्जय पति को वरण करने में समर्थ हो सको । परम शिव और परमा 
प्रकृति का यह अपूर्व मिलन अलौकिक प्रेम और तपस्या के सामञ्जस्य की 
चरम परिणति है । ice 
साथ ही अर्धनारीश्वर - शिव पार्वती के बिना आधे अधूरे हैं। स्वयं को 
पार्वती की तपस्या से क्रीतदास बनाकर, उन्होंने उन्हें वह गौरव प्रदान किया, 
जो अन्य नारियों के लिए दुलंभ है । पार्वती की महान्‌ साधना का ही यह फळ 
था। गौरी-पूजन का यही रहस्य है, जो इस महान्‌ साधना में अन्तर्हित है 1 
छे एबं सातवें सगं में विवाह की तैयारी और विवाह का प्रसङ्ग वर्णित 
है । आठवें सग में शिव-पार्वती की विलास-लीला का वणन है, कितु विद्वज्जन 
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great सर्ग कालिदास विरचित नहीं मानते । क्योकि मल्लिनाय ने उस पर 
अपनी टीव नहीं लिखी । किंन्तु इस सर्ग के अभाव में विशुद्ध प्रम" -अडत 
की भावना? अथवा 'शिवत्व वी अनुभूति रूप कालिदास का मूल उददेध्य 
fag नहीं हो सवता तथा व्यथित मानव-चित्त में sew होने वाली प्रेम- 
तरङ्गों को विश्वव्यापी प्रेम-लीछा का ही विस्फुरण EMA का उनका संकल्प 
अधूरा रह जाता | et ॥ 

- sate इसके बाद भी ग्रन्थ में नो सर्ग और मिलते हैं, कितु वे निःसंदेह 
प्रक्षिप्त हैं । क 
कुमारसम्भव का महाकाव्यत्व ies 

कुमारसम्भव कालिदासीय कला का रमणीय न है । यह एक 
उत्कृष्ट महाकाव्य है । अलौकिक गुण सम्पन्न त्रैलोक्य पिता शिव नायक हूँ। 
महान्‌ कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं को दौत्य और ऋषियों की मन्त्रणा 
आयोजित है 1 इस महाकाव्य में धमं, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुवंग की 
| साधना का अनुपम स्रोत प्रथा! त हो रहा है । शिवतत्त्व के मोक्षपरक होने के 
कारण मोक्ष-प्राप्ति ही चरम उद्देश्य है । भामह के काव्य-लक्षण के अनुसार 
| महाक्राव्य में लोकस्वभाव का अनुसरण होना चाहिए, अतः दिव्य नायक में 
भी मानवोचित व्यवहार की. उदभावना की गई है । महाकाव्य में वर्णन की. 
“sacar अपेक्षित है, किन्तु कालिदासीय वर्णन प्रासङ्गिक हैं तथा अतिविस्तृत | 

त्त होने पर भी सौन्दथ के वाहक हैं । | 

र सौन्दयं-भावना--कालिदास सौन्दर्य के पुजारी हैं। रूप-सोन्दये का । 
` सर्वातिशायी विकास नायक-नायिकाओ में युवावस्था में तथा प्राकृतिक | 
 बिभूतियों में बसन्त ऋतु में होता है । कालिदास इस शाश्वत मान्यता का | 

- अनुसरण करते हुए प्रतीत होते हैं-- | | 

“भवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसां 
oe वपुविशेष्वतिगोरवाः क्रिया: ।' A 
` कवि की दृष्टि में सुन्दर खूप, frag की भाँति स्फुरित होकर दर्शकों के चित्त 
को शीघ्रता से वशीभूत कर लेता है । प्रकृति में जो कुछ भी चारुतर है, उसी . 
` से वपु विशेष को अलंकृत करने में वे निष्णात हैं। सुन्दर वस्तुओं के परस्पर . 


+ से वपुः 
संयोग से सौन्दर्य द्िगुणए होता है-- 

सम्भर्वाद्भः कुसुमैलतेव ज्योतिभिर््द्भिरिव त्रियामा | 

रिह्विहंड्गैरिव लीयमानेरामुच्यमानाभरणा चकासे॥' ७२१ 
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सौन्दर्य की सार्थकता फलसंयोग से व्यक्त होती है-- 
'प्रिथेषु सौभाग्यफला हि चारता ।' ५1१. 
नायिका प्रधान काव्य-प्रायः काव्यों में नायक ही नायिका की प्राप्ति 
में प्रयत्नशील होता है, कितु कुमारसम्भव के नायक शिव विरक्त हैं और 


नायिका पावंती ही शिव की प्राप्ति में सतत प्रयत्नशील हैं। अत: यह नायिका 
प्रधान काव्य है । 


. आख्यान कला- आख्यान में चमत्कारपूर्ण ढंग से आकस्मिक मोड़ 
लाना कालिदास की कला का वैशिष्टय है । पंचम सर्ग में तपस्यानिरत पार्वती 
- छी परीक्षा लेने के लिए शिव ब्रह्मचारी के वेश में उपस्थित होकर शिव की 
निन्दा करने लगे । उन्होंने पार्वंती से तपस्या रूपी वृथा श्रम से विरत होने को 
कहा । फलतः . पार्वती अत्यन्त उद्विग्न हो गई' और वहां से उठकर जाने को 
उद्यत हुई- इतो गमिष्याम्यथवेति दादिनी” तभी शिव ने ब्रह्मचारी वेष 
को त्याग कर उनका हाथ पकड़, लिया और तव 'शँलाधिराजतनया न ययो 
न,तस्थौ? पार्वती न जा सकीं और न रुक सकी । 
_ कालिदास की कथा में भावी घटना की प्रायः सूचना रहती है । पार्वती 

और शिव के विवाह का संकेत प्रथम सर्ग में ही मिल जाता है-- 

“तां नारद: कामचरः कदाचित्‌ कन्यां किल प्रेक्ष्य पितुः समीपे । 

समादिदेशैकवधूं भवित्रीं प्रेम्णा शरीरार्धहरां हरस्य i’ १।५० 
_, उदात्तता--कुमारसम्भव की उदात्तता प्रारम्भ में ही अलौकिक 
भूमिका के द्वारा व्यक्त है। प्रथम श्लोक में ही अद्वितीय महिमा से मण्डित 


` हिमालय के स्वरूप का वर्णन है। पावंती के सौन्दर्य वर्णन में भी कवि ने 
अलौकिकता को उद्भावना की है-- 


'सर्वोपमाद्रव्यसम्मुच्चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन । 
सा निमिता विश्वसूजा प्रयत्नादेकस्थसौन्दयीददुक्षयेव ॥।' 
तृतीय सगं में समाधिस्थ शिव को विमोहित करने के लिए कामदेव-सुष्ट 
सारा आयोजन अत्यन्त उत्कृष्ट है । पंचम सर्ग में वणित वट्वेशघारी शिव 
और पार्वती का अद्वितीय संवाद विशव-साहित्य में अन्यत्र कहीं Sg न मिलेगा । 
'शैली--जीवन दशन के गूढ़ रहस्यों . को सरस एवं मनोरम शेली में 
उपस्थित करना कालिदासीय कविता की विशेषता है । कुमारसम्भव के 
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पञ्चम सर्ग में शिव के विषय में जीवन के साथ माङ्ािक भ्रवृत्तियों का 
सम्मिलित बर्णन दर्शनीय है-- 
'वपुविरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु । 
वरेषु यद्‌ बालमृगाक्षि मृग्यते तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥ ५ 1 ७२ 
Beat: सत्‌ प्रभवः स सम्पदां त्रिलोकनाथः पितृस गोचरः | 
स भीमरूपः शिव इत्युदीर्यते न सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः ॥' ५ । ७७ 
कालिदास के काव्यों में संवादों का वेशिष्ट्य परिलक्षित होता है । प्राय 
प्रत्येक सर्ग में संवाद आयोजित है, जिससे काव्य में भी नाट्यगत आनन्द को 
अनुभूति होती है । कुमारसम्भव में हर ओर अभिनय योग्य मनोरम सामग्री 
बिखरी पड़ी है-- 


“इतो गमिष्याम्यथवेति वादिनी चचाल बाला स्तनभिन्नवल्कला | 
स्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः समाललम्वे वृषराजकेतनः ॥ ५1 ८४ 


अलङ्कार-कारिदासीय उपमा का तो कहना ही क्या है । उपमा-जगत्‌ 

| केतोवे एकछत्र सम्राट्‌ ठहरे। सस्तनभार से किचित्‌ अवनत, लाल वस्त्रो 
ˆ . मेंबहुरङ्गी बनपुष्पों से अपने कों संजाकर शिव के समीप जाती हुई पावती 
को कालिदास ने गमनशील पल्लविनी लता मानकर दीपशिखा के समतुल्य 
एक नयी इमेज प्रस्तुत की है-- 


हि 'आवजिता किञ्चिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणीकरागम्‌ । 
र र्याप्तपुष्पस्तवकावनञ्रा संचारिणी पल्लविनी लतेव ॥' ३। | 
x यद्यपि उपमाकालिदासस्यं के रूप में कवि की विशेष प्रशस्ति है तथापि: 
अत्य अलक्कारों--अर्थान्तिरन्यास, व्यतिरेक आदि के प्रयोग में भी महाकवि | 
rE | 
= अनस्तरत्नप्रभवस्म़ यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 

एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेष्विवाङ्कः ॥' १।३ 


I ट "०७५४ ५ 


गुणों के समूह में एक दोष चन्द्रमा की किरणों में कलङ्क को तरह विलीन 
हो जाता है। हिमालय अत्यन्त दुलर्भ असंख्य मणियों का या रत्नों की 
उद्गम भूमि है और इस प्रकार हिम का आश्रय स्थान होने पर भी उसकी 
. महिमा खण्डित नहीं होती । गणनातीत सद्‌-गुणो के सामने एकाध दोष का 

` पता ही कहाँ चलता है। चन्रमा के स्निग्ध किरण-जाल में लुप्त चन्द्रकलङ्ग पर | 


hn Tp 
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किसका ध्यान जाता है? इस प्रकार आत्मानुभूति के सार तत्त्व से युक्त अर्थान्तर- 
न्यास की उक्तियाँ कालिदास कीं विश्वव्यापिनी प्रतिभा को परिचायक हैं । 
व्यतिरेक का उदाहरण-- 

“चन्द्रं गता पद्मगुणान्न भुङ्क्ते पंद्माश्रिता चान्द्रमसीमभिख्याम्‌ । 

उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः १४३ 

पार्वती के मुखमण्डल के आविर्भाव के पूर्वं सौन्दर्य अपने को ठीक से 
अकट करने में असमर्थ था । जब वह चन्द्रमा की आहुलादकता में अपने को 
अभिव्यक्त करता था तो उसके पद्मवि शिष्ट गुणों का उन्मोचन न हो पाता था 
और जब वह कमल का आश्रय लेता था तो अपने चन्द्रनिष्ठ गुणों को खो 
बैठता था, किन्तु पार्वती के मुखमण्डल का आश्रय पाकर, चन्द्र एवं पद्म दोनों 
के बिशिष्ट गुणों से समन्वित होकर सौन्दर्य अंपने को अशेष रूप से अभि- 
व्यक्त करने में सफल हुआ | इस प्रकार पार्वती के मुख-सौन्दयं को STATA 
भूत चन्द्र एवं पद्म से उत्कृष्ट बतलाकर व्यतिरेक के माध्यम से अलोकिक 
सौन्दयं की व्यञ्जना की है । 

कुमारसम्भव में दृष्टान्त, उत्प्रेक्षा, रूपक, स्वभावोक्ति आदि अलंकारो 
का भी सुन्दर समायोजन हुआ है । 

अनुप्रास योजना में प्राय: सवंत्र ही सद्यः चित्त को चमत्कृत करने वाली 
न्संगोत ध्वनि विद्यमान है-- 

‘a मानसीं मेर्सखः पितृणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञ: | 

मेनां मुनीनामपि माननीयामात्मानुरूपां विधिनोपयेमे ॥'१1१८ 

रस--काछिदास के काव्यो में श्ुङ्गार और करुण रस का सुन्दर विधि 
से निर्बाह हुआ है। रसराज श्रृज्भार के तो वे आचारे ही हैं।' कुमारसम्भव 
अङ्गार रस प्रधान काव्य हैं। द्वितीय सर्ग में ही महाकवि ने शङ्गारिक 
भूमिका उपस्थित की है-- 
१. कालिदास की श्ुज्भार-प्रियता को ही देखकर कवि जयदेव ने उन्हें कविता 

कामिनी का विलास कहा है। 

“त्वदधीनं खलु देहिनां. सुखम्‌ । ४१० 

‘कमपरमवशं न विप्रकुर्युविभुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः ।'६।९% 
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- विथ स॒ ललितयोषिद्‌ प्रछताचारुखज़ - 
रति SATS चापमासज्य कण्ठ । 
सहचरमधुहस्त-न्यस्त-चुताङ्कुरास्त्रः 
शतमखमुपतस्थे प्राञ्जलिः पुष्पघन्वा ॥२।६४ 
देहधारियों के समस्त सुख काम के अधीन मानने वाले कालिदास शङ्गार 
` के अधिपति देवता काम के प्रशसक हैं-- 
' काव्यमीमांसाकार राजशेखर भी कालिदास के श्युद्धारात्मक ललितो- 
दुगार के प्रशंसक हैं--- 
(एको न जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌ । 
Wem ललितोदगारे कालिदासत्रयी किमु॥ 
यहु काम जब शिव तक को अपना लक्ष्य बनाने में नहीं चूकता तो 
| सामान्य जनों का तो कहना ही बया ? तृतीय सर्ग में पावंती जब अपने दुरन्त 
ओ- ख्प-सम्भार के साथ शिव के सम्मुख आकर खड़ी होती gat शिव की 
मनोदशा प्रणिमा के चन्द्र-विम्ब से त्रस्त तरंगाकुल समुद्र की-सी हो जाती है; 
“aa छूटने लगता है और उमा के बिम्बाधर पर टकटकी लग जाती है -- 
'हरस्तु किञ्चित्‌ परिलुप्तध॑यंश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः। ` 
sarge बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥' ३ । ६७ 
इस श्लोक में शिव के चित्त में एकाएक उत्पन्न होने वाले रतिभाव का 
सुन्दर चित्रण हुआ है । 
| पद-योजना--कालिदास की प्रशस्ति का प्रमुख कारण है उनंकी 


~ 


; रीति की विशेषता माधुयं व्यञ्जक कोमल वर्णों का विन्यास और दीर्घ समासों 
का अभाव है । अतः ललितपदयोजना पर महाकवि का ठिशेष आग्रह था । 
यही कारण है कि उनकी रचना सर्वत्र सरलता, सुबोधता और श्ुतिमधुरता 
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‘ga गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया पिनाकिनः | 
_ कला च सा कान्तिमयी कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ।' ५।७९. 
छन्द--छन्दों के प्रयोग में कालिदास कहीं-करीं भावानुकरणः करते हुए 
प्रतीत होते हैं। कुमारसम्भव में रतिबिलाप के प्रसंग में वंतालीय छन्द का 
प्रयोग किया है तो वसन्त की सुषमा को चित्रित करने के लिए द्रुतविलम्वित 
छन्द का आश्रय लिया है । इसके अतिरिक्त उपजाति, मालिनी, वसन्ततिलका,. 
अनुष्टुप आदि छन्दों का भी सुन्दर प्रयोग हुआ है । 

'.. व्यञ्जना--कालिदास व्यञ्जनावादी कवि हैं। किसी भाव को स्पष्ट 
शब्दों में व्यक्त .करने की अपेक्षा व्यञ्जनावृत्ति का आश्रय सेते हुए स्वल्पः 
शब्दों में सुक्ष्म संकेत मात्र दे: देने में कवि को नैपुण्य हासिल है-- 

(एवं वादिनि' देवषौं पार्श्वे पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राण गणप्रामास पावती ॥ ६1८४ 
देवषि जव हिमालय के पास पार्वती के साथ परिणय के लिए शिव की 
प्राथंना को लेकर. जाते हैं तो पिता के समीप बैठी हुई पार्वती ने लज्जावश 
मुँह नीचां कर लिया और झीला-कमळ की पंखुड़ियाँ गिनने लगती हैं । इस 
प्रकार यहाँ शब्दव्यापार के विना ही, कमल की पंखुड़ियों की गणना के वर्णन 
से पार्वती की लज्जा, प्रेम और आनन्द छिपाने की भावना अभिव्यक्जित है । 
इसी तरह प्रथम सर्ग में शाब्दी व्यञ्जना का एक प्रसिद्ध श्लोक-- 
तां नारद: कामचरः कदाचित्‌ कन्यां किल प्रेक्ष्य पितुः समीपे । 
समादिदेशैकवधूं भवित्रीं प्रेम्णा शरीराधंह्रां . हरस्य ॥ १ । ५० 
` यहाँ 'शरीराधंहरां हरस्थ' के द्वारां पावंती सर्वहर शिव की भी अधहरा' 
हैं--यह ध्वनि व्यञ्जित हो रही है। 
दिव्य सन्देश--शिव और शक्ति के लिए समर्पित इस महाकाव्य के 
माध्यम से कालिदास ने जगत्‌ को अनूठी शिक्षा दी है- तपस्या और प्रेम का 
सामञ्जस्य' । तप और प्रेम के मञ्जुल संयोग में ही जीवन की साथकता है । 
पार्वती का जीवन, तप और प्रेम के सामञ्जस्य के रूप में चित्रित है; तो शिव 
का भोग और वैराग्य के सामञ्जस्य का प्रतीक है । मात्रं वेराग्य से आसुरी 
शक्ति का शमन असम्भव है । अतः कालिदास त्यगाश्रित भोग के पक्षपाती. 
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हैं।) दूसरी ओर पार्वती की उम्र तपस्या द्वारा महाकवि ने सतत कामरत | 


तपस्या के परिणाम Stet ही पार्वती अपने मनोरथ को प्राप्त करने में सफल _ 


मौलिक तथ्य को उद्घाटित करती हैं कि कालिदास अद्वैत भाव के साधक हैं । | 


` सर्वव्यापी सत्ता को स्तरीकार करते हैं, जिसे बे कभी शिव के रूप में चित्रित 
करते हूँ, कभी ब्रह्मा के €प में और कभी विष्णु के रूप में । यह विश्वव्यापी | 
. अवस्था समष्टिगत चित्‌ शक्ति की सिसृक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । | 


` 9. त्याग्राश्षित . त्यागाधित भोग ते भरतोय सति का ह दो भःरतीय संस्कृति का दिव्य सन्देश है--'तेन त्यक्तेन | 
२. 'नमस्त्रिमूतंये तुभ्यं प्राक्सृष्टे केवलात्मने । 


_ जै. नमो विश्वसूजे पूर्व विश्व तदनु बिभ्रते। 
=A _. Gat तभ्य त्रेधा स्थितात्मने ॥' To १०१६ 


BA 
+ o> 
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रहने की सलाह दी है । कवि की दृष्टि में तपस्या कभी निष्फल नहीं होती । | 
हो सकी । 


" ब्रह्म का स्वरूप | 
कालिदास केवल अलौकिक - कात्य-प्रतिभा के ही धनी नहीं हैं अपितु 
भारतीय संस्कृति के प्राणभूत तत्त्व 'अध्यात्म' के परम साधक भी हैं। वे . 
मात्र शिव के ही उपासक नहीं अपितु चराचर जगत्‌ के मूल में विद्यमान उस 
अद्वेत सत्ता के भी उपासक हैं, जो कार्यभेद से सुजन कर्ता के रूप में ब्रह्मा, 
पालन कर्ता के रूप में विष्णु और संहार कर्ता के रूप में शिव है-- 
'तिसुभिस्त्वमवस्याभिम हिमानमुदीरयन्‌ । 
प्रलयस्थितिसर्गाणामेकः कारणतां गत: ॥' २। ६ =. 
` उनकी रचनाओं में विद्यमान शिव की अनेकशः स्तुतियों के आधार पर | 
उन्हें मात्र शेव मानना नितान्त अनुचित है । वस्तुतः शिव के रूप में उन्होंने उस | 
परमतत्व का ही वर्णन किया है, जो इस दृश्यमान जगत के मूळ में है। : 
कुमारसम्भव के द्वितीय सर्ग में ब्रह्मा? की, रघुवंश दे दशम सर्ग में बिष्णु | 
की स्तुति तया. कुमारसम्भन के छठे सर्ग में शिव परक स्तुतियां एक ही 


चह जितने शैव हैं उतने ही वैष्णव भी हैं । | 
भतः कहना न होगा कि कालिदास इस विश्व-व्यवस्था के मूल में एक 


2 
1३ 


__ मुञ्जीया-कालिदास इसी उपनिषद्‌ वाक्य के उद्घोषक कवि हैं । 


उगत्रयाबभागाय पश्चाद्‌ भेदमुपेगुषे ॥' २ । ४ 
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सृष्टि के आदि में एकरूप में विद्यमान उस परन्नझ ने ही सत्त्व, रजस्‌ और 
तमसू-इन तीनों गुणों के विभाजन के लिए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव अर्थात्‌ 
जन्म, स्थिति ओर संहार की कारण भूत उपाधि को ग्रहण किया है-- 
“नमस्त्रिमूर्तेये प्राक्‌ सृष्टेः केवलात्मने । 
गुणत्रयविभागाय पञ्चाद्‌ मेदमुपेयुषे ॥' २।४ 
केवळात्मा ब्रह्म ही भेदावस्था को प्राप्त होकर इस विश्व-ब्रह्माण्ड में 
स्त्री और पुरुष इन दो रूपों में विभक्त है-- 


सत्रीपंसावास्मभागौ ते भिन्नमर्ते: सिसृक्षया । 
प्रसूतिभाजः सर्गस्य तावेव पितरी स्मृतौ ॥' २। ७ 


द्विधा. विभक्त उस ब्रह्मा के जो स्वप्न और जागरण हैं, वही प्राणियों के 
प्रलय और सृष्टि हैं । वह ब्रह्म ही इस जायमान सृष्टि का कारण है, किन्तु 
उसका कोई कारण नहीं है, वह सूष्टि का नियामक है किन्तु उसका कोई 


नियामक नहीं है। सूष्टि के आदि में विद्यमान होने पर भी वह स्वयं 
अनादि है-- 


'जगद्योनिरयोनिस्त्वं जगदन्तो निरन्तकः | 
जगदादिरनादिस्त्वं जगदीशो निरीशवरः॥' २।९ 
जगद्योनित्व के साथ अयोनित्व का, जगदन्तत्व के साथ निरन्तकत्व का 
जगदादिप्व'के साथ अनादित्व का तथा जगदीशत्व के साथ निरीशत्व का यह 
विरुद्ध धर्माश्रयत्व ही प्रत्यभिज्ञा दर्शन है, भगवत्ता की परम पहचान है । 
उस परमतत्त्व की अपनी स्वतन्त्र सत्ता है । सृष्टि तथा प्रलय के लिए 
उसे किसी साधन को अपेक्षा नहीं रहती है । वह स्वय ही स्वयं का ज्ञाता है 
स्वयं ही स्वयं को सृष्ट करता है, कृतकृत्य होने पर अपने स्वरूप को अपने में 
ही लीन कर लेता है-- 
१ आत्मानमात्मना वेत्सि सजंस्यात्मानमात्मना । 
आत्मना कृतिना च त्वमात्मन्येव प्रली,से॥ २1१० 
वह जितना ही द्रव है उतना, ही घन है, जितना ही स्थूल है उतना ही सूक्ष्म 
है, जितना ही लधु है उतना ही गुरु है । कार्य रूप में व्यक्त है तथा कारण 
रूप में अव्यक्त है । अणिमा आदि अष्टसिद्धियो में प्राकाम्य नामक सिद्धि है। 


जिस वाणी का प्रारम्भ ओंकार से होता है, जिसका कमं यज्ञ है और जिसका . 


फल स्वगं है, उस दिव्य वागी का उद्गम स्थळ है। 
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वह ब्रह्म ही मोक्ष रूप पुरुषार्थ में प्रवृत्त करने वाली मूल . प्रकृति है और | 
बही उस प्रकृति का साक्षात्कार करने वाला तटस्थ पुरुष है--- os 


॥ामामनन्ति प्रकृति पुरुषाथ-प्रगतिनीम्‌ । 
तह॒शिनमुदासीन॑ स्वामेव. पुरुषं विदुः ।।' २।१३ 
इस प्रकार कालिदास ने यहाँ सांख्य परक ब्रझ की स्तुति की है । बहा 
को सांख्य प्रोक्त चौबीस तत्वों के मूल में रहने वाली मूल प्रकृति कहा गया है । 
सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति दो परस्पर स्वतन्त्र न होकर एक ही 
परमेश्‍वर के दो रूप है पुरुष को निष्क्रिय या तटस्थ कहा' गया है और 
प्रकृति ही सम्पूर्ण जगत्‌ की कारयित्री है । 


कालिदास अद्वैत तत्त्व के अनन्य उपासक हैं, तभी तो उस परमसत्ता के. 


fer हव्य तया होता, भोज्य तथा भोक्ता, वेद्य और वंदिता, ध्येय तथा 
:ध्याता शब्दों का एक साथ प्रयोग करने से भी वे कभी नहीं चूकते-- 

'त्वमेव हव्यं हाता च भोज्यः भोक्ता च शाश्‍वत; |. 

वेद्य च वेदिता चासि ध्याता ध्येयं च यत्परम्‌ ॥' २१५ 


इस प्रकार इंत मे भी aaa को कल्पना से कालिदास aad तत्त्व के . 


परम साधक हें । 


कालिदास की कविता की विशेषता, कालिदास का समय तथा “उपमा 
कालिदासस्य और कुमारसम्भव क साराश के लिए मेरे द्वारा छखित | 


प्रथम सग की भुमिका का अवलाकन करें । 


` ` ` अपने ao गुरुगनो एव सहृथोगियों के प्रति आशीर्वाद तथां सहयोग के | 


- लिए लाबका आमारा है । शि साहित्य संस्थान. वाराणवी ने जिस उत्ठाहू 
_ एवं तत्परता से विशुद्ध छपाई-सफाई पूवक प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन कया 
है, उसके लिए में विशेष रूप से आभारी हूं । छ 

अन्त में, मैं यह क ना चाहूंगी कि आचार्य पण्डित: शिवदत्त मिश्र 


शास्त्री जी का सर्वाङ्गीण सहयोग यदि त प्राप्त हुआ होता तो -ह कृति 
के सम्मुख न आ पाती | 


७ 
+ 
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द्वितीय सर्ग का सारांश E 
>. * कुमारसम्भव के द्वितीय सर्ग में ब्रह्मा ' की स्तुति तारक नामक महादैत्य 
के अत्याचार की कथा वर्णित है । जिस समय पार्वती समाधिस्थ . शिव ae 
अर्चना में संलग्न थीं, उसी समथ तारक नामक महादेत्य = sues से 
त्रस्त देवगण इन्द्र के नेतृत्व में उत्तके TAT का उपाय पू लिए ब्ह्य- 
लोक हव से अपमानित होने के कारण क्षीण मुखकान्ति वाले 
देवताओं के समक्ष ब्रह्म उसी प्रकार आविर्भूत हुए जिस प्रकार मुकुलित 
पो वाले सरोवर के सम्मुख प्रातःकालीन सूर्य प्रकट होता है । ब्रह्मा के 

 ब्राकट्च के अनन्तर देवताओं ने सारगभित वाणा से उनकी स्तुति की-- 
- सुष्टि से पूर्वं एकरूप में विद्यमान, तत्पश्चात्‌ सत्त्व, रज और तम-इन 


तीन गुणों के विभागाथ, ब्रह्म।, विष्णु और शिव की उपाधि को धारण करने 
बाले आपको नमस्कार है - = 


“- *नमस्त्रमूर्तये तुभ्यं प्रावसुष्टे. केवलात्मने | 
गुणत्रयविभागाय पश्चाद्‌ भेदपुपेयुषे ॥' २।४ 
हे अजन्मा ! आपने ही जगत्‌ को सृष्ट करने की इच्छा से जल में अमोघ 
बीज का वपन किया है, जिससे यह चराचर जगत्‌ सुष्ट हुआ है। आप. ही 
संसार के हेतु हैं, कितु.आपका कोई हेतु नहीं है, आप ही st जगत्‌ के 
विनायक faq आपका आई विनायक नहों है । साष्ट के आदि में विद्यमान 
होते हुए भो अनादि हैं । आव स्त्रथमेव स्वय क ज्ञात! हैं, स्वयं ही सब्य को 


सुष्ट करने वाले हृ । कृतकृत्य होकर अपने स्वरूप का CAA में ही लीन कर लेते . 


हैं। द्रव, धन, स्थूल सूक्ष्म, लबु तथा Ys हैं। कार्यख्य में व्यक्त तथा कारण 
रूप मे अव्यक्त है | अजराया मे प्राकाम्य नामक पसाद हैं । ने 
हे #ह्मन्‌ ! आप ही भोग भर मोक्षरूप पुरुषाथ मे भवृत्त करने वाली मूल 
प्रकृति हैं और आप. ही उस प्रकृति का साक्षातृकार करने वाल तटस्प 
पुरुष भी हैं। “आप सृष्ट कताओं ( प्रजापतियों ) के भी सटा हैं, आप ही 
ज्ञय तथा ज्ञाता है, आप हा घ्येय तप्रथ्याता है tS ` Bs eee 
:५ इस प्रकार देवताओं: की सारगर्मित स्तृतियाँ सुनंकर ब्रह्मा अत्यधिक 
प्रसन्न हुए तथा वर प्रदान क' इच्छा से दवाओं कं आसन तथा मुबमालनय 
छा कारण पूछा । तब देवगुरु बृहस्पति ने तारकासुर के औद्धत्य 'कां वणन 
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किया । यद्यपि देवगण उसको इच्छानुऋूछ सेवा में संलग्न हैं तब भी | 
देवाङ्ताग्रों को उसने अपने यहाँ बन्दी बनाया है और उनसे भी सेवाकार्य | 
` कराता है । इतना ही नहीं, अपने अत्याचारों से वह समस्त लोकोंको पीड़ित | 

“ कर रहा है।उसने नन्दन वन को विजडित कर दिया है। आकाश गङ्गा से ' 
स्वणे-कमलों को उखाड़ कर अपने सरोवरों में लगा दिया है.। इन्द्र के वाहन 
उच्चैःश्रवा को भी छीन लिया है। केवल वही नहीं उसके अधीनस्थ लोग 
भी अपनी उद्दण्डता से जगत्‌ को पीड़ित कर रहे हैं। उसके हाथी इन्द्र के 
हाथी ऐरावत को पराजित कर के पुष्कर-आवत्तंक आदि मेघों में वप्रक्रोडा - 
कर रहे है। 


) उस महादेत्य के विनाश के लिए हमारे द्वारा किये गये समस्त उपाय 
. उसी प्रकार निष्फल हो गए हैं जिस प्रकार सन्निपात ज्वर में शक्तिशाली 
. औषधियाँ व्यथं हो जाती हैं। कभी निष्फल न होने वाला विष्णु का सुदर्शन | 
am भी उसका वध करने में असमर्थ है। 

८ अत: हे प्रभो ! तारकासुर के विनाश के लिए हम एक योग्य सेनापति.की 
safe चाहते हैं, जिसके नेतृत्व में देवराज इन्द्र, बलपूर्वक अपहृत स्त्री के 
> समान, उस देत्य द्वारा अधिकृत विजयश्री प्राप्त करने में समथं हो सकें । 

3 तब ब्रह्मा ने कहा कि आपके इस अभीष्ट की पूर्ति अवश्य होगी, कितु 
कुछ समय तकु आपलोग प्रतीक्षा करें। मैंने उसके उग्र तप के प्रभाव को 
शमित करने को इच्छा से ही उसे वरदान दिया था, जिससे कि तप के तेज से ' 
` चह जगत्‌ को दग्ध न कर सके । अतः मेरे द्वारा ही वरदान प्राप्त करने वाला 
बह मेरे द्वारा ही वध के योग्य नहीं है, क्योंकि स्वयं ही संवधित विषवृक्ष को | 
स्वथं ही काटना अनुचित है । ॥ 
__ तमोगुणातीत शिव का तेज (पुत्र) ही उसके शमन में . समर्थ है। 
अतः आपलोग समाधिस्थ शिव को पार्वती के सौत्दय से आकृष्ट करने का | 
करें--ऐसा कहकर ब्रह्मा अन्तित हो गये और देवंगण भी अपने कतंव्य, | 
दृष्टि में रखकर स्वर्गलोक चले गये। तंब देवराज इन्द्र ने कार्यसिद्धि हेतु. 
ee स्मरण fear । काम अपनी साज-सज्जा के सात्र. | 


; 
A 
ऱ्य 
हिट 
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0 श्री: ॥ 
कुमारसम्भवम्‌ 
संस्कृत-हिरदी-व्याख्या-सहितम्‌ 
दवितीयः सर्गः | 
तस्मिन्‌ विप्रकृताः काले तारकेण दिवोकसः । 
तुरासाहं पुरोधाय धाम - स्वायस्भुव ययुः ॥१॥ 
| सञ्जीविनी-_तस्मिन्निति । तस्मिन्‌ काले पार्वतीशुभूषाकाले । तारकेण 
| तारकनाम्ना बञ्जणखपुत्रेण केनचिदसुरेण विप्रकृता उपप्लुताः । दिवमोक 
| स्थानं येषां ते दिवौकसो देवाः 1. “दिवं carafe च” इति fava: । धोरोक 
| इति पक्षे पृषोदरादित्वात्साधु: । तुरं त्वरित साहयत्यभिभवतीति तुराषाट्‌ । 
| साहयतेश्चोरादिकात्‌ क्विप्‌ । “नहिंवृतिवृषि'--इत्यादिना पूव पदस्य दाव; । 
| प्रकृतिग्रहणे प्रातिपदिकस्यापि ग्रहणात्‌। मुग्धवोधकारस्तु तुराशब्दध्टाबन्त 
| इत्याचष्टे । तं तुरासाहं देवेन्द्रम्‌ । अजादिपु साङ्ख्पत्वाभावात्‌ “सहेः साडः 
| सः” इति षत्व न भवति । पुरोधाय पुरस्कृत्य । स्वयम्भुवो ब्रह्मण इदं स्वाय- 
| म्भुवम्‌ । संज्ञापूवेकविधेरनित्यत्वात्‌ “ओर्गुणः” इति गुणो त । धाम स्थानं, ययुः 
| ब्रह्मलोकं जग्मुरित्यथ: | 
| अन्वय--तस्मिन्‌ काले तारकेण विप्रकृताः दिवौकसः तुरासाहं पुरोधाय 
| स्वायम्भुवं धाम ययुः । 
| शब्दाथे--तस्मिनु काले = उस समय | तारकेण =तारक (तारकनामक 
| असुर) से। विप्रकृताः = भयभीत होकर । दिवौकसः = देवगण | तुरासाहम्‌ = 
| इन्द्र को । पुरोधाय = आगे रख कर (अर्थात्‌ नेता वनाकर)-। स्वायम्भुवम्‌ = 
1 ब्रह्मा के । घाम=धर। ययुः = गये । cae 
| संस्कृत टीका--तस्मिनकाले = पावत्या: शिवार्चनसमये, तारकेण = 
। तारकनाम्नापुरेण, विप्रकृताः = उपप्लुताः, दिवौकसः = देवगणः, तुरासाहम्‌ = 
| इदं पुरोधाय = अग्ने कृत्वा, स्वायम्भुवं = ब्रह्म, घाम =स्थानम्‌, य युः = जग्मुः ॥ 
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२ | कुमारसम्भवम्‌ 


समास--दिवम्‌ at: वा ओकः येषां ते दिव्रौकसः ( बहु०-); तुरं साहय- 
तीति तुरासाहम्‌ ( उपपदतत्पु० ) । 
व्याकरण--बिप्रकृता:--वि |- प्र +क नक्त, प्र वहु०। दिवोकस:-- 
दिव +-ओकस्‌, अथवा द्यु+-ओकस्‌, दयु को दिव आदेश हुआ है, To बहु०। 
तुरासाहम्‌ तुर सह + णि + क्विप, feo एक०। पुरोधाय--पुरस्‌ + धा -- 
बत्वा (=ल्यप्‌ )। स्पयम्भुवम्‌-स्वयम्भू +-अण्‌, आदि वृद्धि; ओर्गुणः’ से 
गुण, feo एक० । ययु:--या + लिटू, To Fo बहु०। 
अलङ्कार अनुभ्रास | Late 
छत्द--अडुआम्स । अनुष्टुप्‌ । अन्तिम श्लोक को छोड़कर सम्पूर्ण द्वितीय 
सगं में अनुष्टुप्‌ छन्द है । अनुष्ट्प्‌ छन्द का लक्षण-- 
RN षष्ठ गुसं ज्ञेय सवंत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
दिचतुष्पादयोह et सप्तम. दीघंमन्ययो: i’ 
हिन्दी अनुवाद--उस समय ( जिस समय. पार्वती शिवार्चन में लगी 
हुई थीं ) तारक ( नामक असुर ) से भयभीत ( पीडित ) होकर देवगण इन्द्र 
को ( अपना ) नेता वना कर ब्रह्मलोक गये । - ; 
विशेष--तात्पये यह है कि जिस समय शिव समाधिस्थ थे और पार्वती 


पीड़ित देवता लोग इन्द्र के नेतृत्व में वृद्ध पितामह ब्रह्मा के पास तारकासुर 
। , के शमन का उपाय पूछने के लिएं गये । - 
` (१) पुराकाल में तारक नाम का एक अत्यन्त बलशाली असुर हुआ था, 
जिसके पिता का नाम वञ्चनख और माता का नाम वराङ्गी था । तारकासुर 
8 ने तीनों छोकों को जीतने की इच्छा से घोर तपस्था की । उसकी तपस्या से 


हा | तब तारकासुर ने यह वरदान माँगा कि मुझे कोई मार न सके |. 
ब्रह्म ने वरदान दिया कि सात दिन की आयु के अतिरिक्त अन्य कोई तुम्हें 


__ नहं मार सकता । अहंकार में डूबे हुए तारक ने सोचा कि सात दिन का | 
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द्वितीय: सगः 


पुत्र कातिकेय तारकासुर का वध करेगा । अन्त में शिवपुत्र कातिकेय ने अपने 
जन्म के सातवें दिन तारकासुर का वध किया । 
(२) स्वगं में निवास करने के कारण देवगण दिवौकस्‌ कहलाते हैं । 
(३) अत्यस्त शीघ्रता से शत्रुओं को अपने अधीन करने के कारण इन्द्र 
को तुराषाट कहा जाता है । * 
(४) स्वयम्भू पद से ब्रह्मा को सर्वंसामथ्यंवान्‌ होना सूचित होता है । 
ब्रह्मा सवके पितामह हैं, अतः देवतालोग उनसे तारकासुर के विनाश का उपाय 
` पूछने के लिए गये, जिससे कि उनकी रक्षा हो सके । साथ ही देवताओं का 
यह भी मन्तव्य रहा होगा कि इसी बहाने उलाहना भो हो जायेगा कि, वरदान 
के द्वारा ब्रह्मा ने उसे उद्दण्ड बना दिया है । a 
शिवपुराण में भी प्रस्तुत श्लोक के समान वर्णन मिलता है-- 
“एतस्मिन्नन्तरे काले तारकेण दिवौकसः। 
आदौ पराजिता आसन्‌ शक्नदर्पविघातिना i 
' तदा सर्वे तुरासाहं ङृत्वाऽग्रे हतविक्रमा: । 
स्वायम्भुवं ययुर्घाम सत्यलोकमिति श्रुतम्‌ 1111१1 
तेषामाविरभूद्‌ ब्रह्मा परिम्लानमुखश्नियाम्‌ । 
सरसां सुप्तपद्मानां प्रातर्दीधितिमानिव ॥२॥ 
सञ्जीविनी --तेषामिति । परिम्लाना परिक्षीणा मुखश्रीमुंखकान्तियेषां 
` तथोक्तानां तेषां देवानां ब्रह्मा । सुप्तपद्मानां मुकुलितारविन्दानां सरसां आतः 
दीधितिमान्‌ सूर्य इवाविरभूत्‌, प्रकाशोऽभू दित्यर्थः । “प्रकाशे प्रादुराविः स्यात्‌ 
इत्यमरः । सूर्योपमानेन तेषां म्लानिहरत्वं सूचितम्‌ | अत्रोपमालङ्कारः । 
अन्वय--परिम्लानमुखक्नियां तेषां ब्रह्मा सुप्तपद्मानां सरस प्रातः दीधि- 
तिमान्‌ इव॒ आविरभूत । 
शब्दार्थ--परिम्लान --( पूर्णेशप से ) मलिन । मुखश्रियामु = मुख की 
कान्ति वाले । तेषाम्‌ = उन (देवताओं) के समक्ष । ब्रह्मा = ब्रह्मा । चु तपन्ना- 
- नाम्‌ = मुकुलित कमलों वाले । सरसाम्‌ =सरोवरों के । प्रातः = प्रभातकाल 4 
` दीधितिमांत्‌ = सूये । इव = समान । आविरभूत्‌ = प्रकट हुए 1 
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संस्कृत ठीका--परिम्लानमुखश्रियाम्‌ = ड 

- तेषाम्‌ = देवानाम्‌ (समक्षे), ब्रह्मा = स्वयंभूः, सुप्तपद्मानाम्‌-= मुकुलित कमळा. 

नाम, AL =सरोवराणाम्‌, प्रात: > प्रभातकाले; दीधितिमान्‌ इव = सूये 
इव, आविरभूत्‌ == प्रादुरभूत्‌ । 

समास मुखस्य श्री: मुखश्रीः (ष०त०पु०), परिम्लाना मुखश्रीयेषां ते, 

तेषाम्‌ प्ररिम्लानमुखश्भियाम्‌ (age), सुप्तानि पद्मानि येषां तानि सुप्तपद्मानि, 


. _तेषाम्‌ सुप्तपद्मानाम्‌ (ago) । 

न ठयाकरण--परिम्लान--परि --म्लै +क्त = परिम्लांन । दीधितिमान्‌-- 
] दीधिति +मतुप्‌ ( Mo एक० Fo) । अभूतु--भू--लुड, To Jo एक०। ˆ 
; अलङ्कार--उपमा | ae 
र हिन्दी अनुवाद--मुख की (स्वाभाविक) कान्ति से ही उन (देवताओं 


के सामने ब्रह्मा (ठीक उसी तरह) प्रकट हुए, जैसे मुकुछित कमलों से युक्त 
जलाशयों के सम्मुख प्रभातकाल में सूर्य प्रकट होते हैं।  : ae | 

विशेष--तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य के उदित होते ही मुँदे हुए 
कमलपुष्प खिलकर जलाशय की. शोभा में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा के 


प्रकट होते ही प्रसन्नता से विकसित हो गये । ; 
es (१) तारकासुर से अपमानित होने के कारण देवताओं के मुख की कात्ति 
Str हो गई थी । लज्जा और ग्लानि के कारण उनके मुख लटक गए थे | ( २) 
'  सुप्तप्मानाम्‌ पदके द्वारा देवताओं का घोर कष्ट ध्वनित हो रहा है। 
` (३) प्रातःकाल ब्रह्मा सूर्य की भाँति प्रकट हुए । इसके द्वारा ब्रह्मा का अत्यन्त 


` सामर्थ्यवान्‌ होना सूचित होता है। ` 
' धिवपुराण में भी प्रस्तुत श्लोक के सदृश बर्णन मिलता है-- 
र (वृष्ट्वा तत्र जगन्नाथं विकसत्सु मुखश्चियः। 
बभूव पङ्कजानीव प्रातदृष्ट्वा दिवाकरम्‌ ॥11२॥ | 
eae अथ सर्वस्य धातारं ते सर्वे सवंतोमुखम्‌ । 4 
eg eis वाग्भिरर्थ्याभिः प्रणिपत्योपतस्थिरे ॥३॥ . ` | 
a सञ्जीविनी--अथेति । अथाविर्भावानन्तर सर्व ते देवाः सर्वतः समन्त । 
नि यस्य तं सरवतोमुखमु, चतुमुखमित्यर्थ; । वाचां विद्यानामीश वागी 
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स्वस्य जगतों धातारं खष्टारं ब्रह्माणं प्रणिपत्य नमस्कृत्य । अर्थादनपेताभिर- 
र्थ्याभिः, अर्थयुक्ताभिरित्यर्थः। “धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते” इति यत््रत्ययः। 
` चाग्भिः उपतस्थिरे, तुष्ट्वु रित्यर्थः | उपाददेवपूजास झ्गतिकरणमित्रकरणपथि- 


ष्विति वक्तव्यम्‌ 1” इत्यात्मनेपदम्‌ । 


अन्वय--अथः सर्वे ते सर्वतोमुखं वागीशं सर्वस्य धातारं प्रणिपत्य 


अर्थ्याभिः वारिभिः उपतस्थिरे । ` १ ts 
दाब्दार्थ--अथ = ब्रह्मा के प्राकट्य के अनन्तर । सर्वे =सव। ते = उच्दोने 
(देवताओं: ने). । सर्वतोमुखम्‌ =सव ओर मुख वाले (अर्थात्‌ चतुर्मुख), 
| चागीशम्‌=वाणी के स्वामी । सर्वस्य=सव के । धातारम्‌ उत्पन्न करने 
वाले । प्रणिपत्य नमस्कार करके । अर्थ्याभिः = अर्थगर्भा | वाग्भिः =वाणी 
के द्वारा ।. उपतस्थिरें - स्तुति करने छगे.। पक 
` संस्कृत टीका--अथ =तदनन्तरम्‌, ब्रह्मप्राकट्यानन्तरम्‌, सर्वे T= 
समस्तदेवाः, स वंतोमुखम्‌ = चतुर्मुखम्‌, चतसूषु दिक्ष्वपि मुखवन्तम्‌, वागीशम्‌ = 
चावपति ब्रह्माणम्‌, सर्वस्य धातारम्‌ = विश्वस्य स्रष्टारम्‌, प्रणिपत्य = प्रणम्य, 
अर्थ्याभिः = अर्थंयुक्ताभिः, वाग्भिः = वचोभिः, उपतस्थिरे = स्रोतुमारग्धाः | 
समास--सवंतः मुखानि यस्य सः, तं सर्वतोमुखम्‌ (ago) | वाचाम्‌ 
ईशः, तं वागीशम्‌ (To तत्पु०)। | - 
व्याकरण--सर्वतः--सर्व--तसिलू । प्रणिपत्य--श्र +नि+पत्‌ क्त्वा 
(-ल्यप्‌) । अर्थ्याभि--अर्थ-- यत्‌, तृ० बहु । उपतस्थिरे--उप +स्था, लिट्‌, 
भ० Jo ayo | 
... अलङ्कार--भनुप्रास | ऊर 
- हिन्दी अनुवाद--तव (ब्रह्मा के प्राकठ्य के अनन्तर) वे देवगण 


जगत्‌ के उर्त्पात्त कर्ता, वाणी के स्वामी, चतुर्मुख FAL को. प्रणाम 


करके अथंगर्भा वाणी के द्वारा स्तुति करने लगे । 


. . | विशेष--(१) ब्रह्मा समस्त श्रुतियों के स्रोत हैं, अतः उन्हें वाणी का 


स्वामी कहा गया है । (२) रजोगुण समन्वित होने के कारण समस्त घमंशास्त्रो 


तथा पुराणों में ब्रह्मा को जगत्‌ का सृष्टिकर्ता कहा गया है.। (३) अर्थयुक्त 
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चाणी से तात्पये'यह-है कि देवताओं ने ब्रह्मा. को प्रसन्न करने के लिए 
स्तुति की वह चाटुकारिता पूर्ण नहीं थी, अपितु अक्षरशः सत्य थी ॥३॥ ` 
नसस्त्रिमूतये तुभ्यं प्राक्सृष्टेः केवलात्मने । 
गुणत्रयविभागाय पश्चाद्‌ भेदसुपेयुषे ॥४॥ 
सञ्जीविनी-स्तुतिप्रकारमाह-'नमः' इत्यादिभिद्वादशभिः एलोकै:--नम 
इति । हे भगवन्‌ इत्यध्याहार्यं व्याख्येयम्‌ । सृष्टेः प्राक्‌ । “अच्यारात्‌--” इत्याऽ 
दिनाऽञ्चूत्तरपदयोगे पञ्चमी । केवलात्मन एकरूपाय। “आत्मा वा इदमेक 
एवाग्र आसीत्‌' इति श्रुतः । “निर्णति केवलमिति निलिङ्गं त्वेककृत्स्नयोः” 
इत्यमरः । पश्चात्सृष्टप्रवृत्तिकाले । विभज्यतेऽनेनेति विभागः । गुणानां सत्त्वाः 
दीनां त्रयमेव विभागो यस्य तस्मै । “गुणाः सत्वं रजस्तमः” इस्यमरः । भेदमु- 
पाधिम्‌, ख्रष्ट्त्वादिकमित्यर्थः। उपेयुषे प्राप्तवते। “उपेयिवाननाश्वाननूचा-' 
` नश्च” इति निपातः, अत एव त्रिमूर्तये ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणे तुभ्यं नमः। “नमः 
स्वस्ति” इत्यादिनां चतुर्थी । उक्तं च--'नमो रजोजुषे सृष्टौ स्थितौ सत्त्वः 
मयाय च । तमोरूपाय संहारे त्रिरूपाय स्वयम्भुवे ॥* 
अन्वय-सृष्टेः प्राक्‌ केवलात्मने पश्चात्‌ गुणत्रयविभागाय भेदम्‌ 
उपेयुषे rads तुभ्यं नमः । > “a 
` शब्दार्थ--सृष्ठे: प्राक्‌= सृष्टि से पहले । केवलात्मने == (अद्वैत) 
- एकरस । पश्चात्‌ = तदनन्तर । गरुणत्रयविभागाय = तीन गुणों के विभागार्थं ।. 
 भेदमु=उपाधि को। उपेथुषे = प्राप्त । त्रिमूर्तये = (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) 
इन तीन स्वरूप वाले । तुभ्यम्‌ = आपको । नमः= नमस्कार है। a 
संस्कृत टीका--सृष्टे:< जगद-विधानात्‌ सर्गात्‌ वा, प्राक्‌ = पूर्वम्‌, केव- 
लात्मने =एकस्वरूपाय पश्चात्‌-अनन्तरम्‌, सृष्ट्यारम्भकाले, गुणत्रयमेव = | 
_ सत्त्वरजस्तमोरूपा: त्रयो गुणा एव विभागा विभाजको . यस्य तस्मे, एकस्य | 
Per ग्रह्मा-विष्णु-शिवात्मना विभागकरणे, भेदं = उपाधिम्‌, सृष्टिपालनसंहार- 
कतृ त्वरूपमुपाधि प्राप्तवते, त्रिमूतये र ब्ह्मविष्णुरुद्ररूपिणे, gays, 
afer : | "a 
tgp समास-केवल; आत्मा यस्य सः केवलात्मा, तस्मै केवलात्मने (बहु ०) + 
रणानां त्रयं गुणत्रयम्‌ (ष० तत्यु०) गुणत्रयमेव विभागः यस्य सः 
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गुणत्रयविभागंः, तस्मे गुणत्रयविभागाय (ago) । तिस्रः मूर्तयः यस्य सः, तस्मै 
त्रिमूतये (बहु ०) | 
व्याकरण--सुष्टेः प्राकू--आ्रक्‌ शब्द के योग में पञ्चमी । उपेयुपे--उप 
इ +क्वस्‌, To एक० | तुभ्यं नमः--'नमः' के योग में चतुर्थी । 
'अलंकार-परिकर | 
हिन्दी अनुवाद-सृष्टि ( काल ) के पहले एकरस ( रूप में विद्यमान ) 


तत्पश्चात्‌ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में अपने को विभक्त करने . 
बाले. पुनः ब्रह्मा, विष्णु और शिव ( अर्थात्‌ जन्म, स्थिति और संहार की ` 


कारणभूत ) उपाधि रूपधारी भ्रिमूति स्वरूप आपको ( हम देवगण का ) 
| नमस्कार है । ह 

विशेष--प्रस्तुत श्छोक में वेदों तथा उपनिषदों में वर्णित aaa ब्रह्म का 
निरूपण किया गया है--आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌? इति श्रृतेः; “सदेव 
सोम्येदमग्रासीदेकमेवाऽितीयम्‌ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६।२।१।, भागवत पुराण 
में भी उल्लेख है--“भगवानेक आसेदमग्र आत्मनां विभु;' ३।५।२३। (२) 
सांख्य मतानुसार माया अथवा प्रकृति त्रिगुणात्मिका है । सत्त्व, रजस्‌ ओर 
तमस्‌--इन तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। ईश्वर भी त्रिगुणात्मक 
आवश्यकतानुसार वह इन गुणों के पृथक्‌-पृथक भेद के आधार रूप धारण 
करता है। सत्त्वगुण प्रधान विष्णु, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान 
शिव--ये एक ही परम ब्रह्म के पृथक्‌-पृथक्‌ रूप हैं ॥४॥ 

_ यदसोघमपामन्तरुप्तं बीजमज ! . त्वया । 
अतश्चराचरं विश्वं प्रभवस्तस्य गीयसे \५॥ 

सञ्जीविनी - यदिति । न जायत इत्यजः, हे अज ! अपां जलानामन्त- 
स्स्वया यदमोघमवन्ध्यं वीजं वीर्यमुप्त निक्षिप्तम्‌ | “मुक्तम्‌' इति. पाठे विसृष्ट- 
मित्यर्थः | “शुक्र तेजोरेतसी च बीजवीयेंन्द्रियाणि च" इत्यमरः । अतस्ते 
बीजाच्चराचरं स्थावरजङ्गमात्मकम्‌ | समाहारे garage: | विश्वं जगत्‌, 
उत्पन्नमिति शेषः । तस्य विश्वस्य । प्रभवत्यस्मादिति प्रभव: कारणं गीयसे १ 
'ददशचराचरं विश्वं प्रस वस्तस्य गीयते’ इति पाठे अदः इदं चराचरं विश्वं 
तस्य बीजस्य प्रसवो गीयते, लोके इति शेषः । अत्र मनु:-- अप एव ससर्जादौ 
तासु वीर्यमवासुजत्‌ | तदण्डमभवद्धैमं स हस्नांशुस मप्रभम्‌ ॥ ˆ इति । 
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अन्वय--हे अज ! अपाम्‌ अन्तः यद्‌ अमोघं वीजं त्वया उप्तम्‌ 
अत; चराचरं विश्वम्‌ (उत्पन्नम्‌) तस्य भवः गीयसे । 


राब्दार्थ-अज = अजन्मा | अपाम्‌ =जल के। ASAT! यत्‌ = 

जिस । अमोघम्‌ = अव्यर्थ । बीजम्‌ = वीयं । उप्तम्‌ = वपन किया । अतः = 

इससे । चराचरम्‌== जड़, जङ्गम । विश्वम्‌ = जगत्‌ ( सृष्ट हुआ ) । तस्य = 

' , उसके ( अर्थात्‌ उत्पन्न विश्व के ) । प्रभवः =जन्म देने वाले ( के रूप में )1 
गीयसे=प्रशंसित होते हैं । 

= संस्कृत टीका--हे अज =अजत्मा, अपाम्‌ --जलानाम्‌, अन्तः == मध्ये 

EF त्वया =भवता, यद्‌ अमोघम्‌ =यत्‌ सफलम्‌, बीजम्‌ == वीर्यम्‌ 

' ` निक्षिप्तम्‌, अतः= अस्मात्‌ ते बीजात्‌, चराचरम्‌ = जड-जङ्गमम्‌, विश्वम्‌ = 

जगत्‌ उत्पन्नमभूत, तस्य जगतः,  प्रभवः= कारणम्‌, गीयसे ==स्तूयसे.।| 

` स्वमिति शेषः । अर्थात्‌ अस्य जगतः त्वमेव सृष्टिकर्तेति स्तूयसे । 


र समास--न ओघ: अमोधः तत्‌ अमोघम्‌ ( नग, तत्पु० ) । ` चराश्च 
 _ अचराश्च तयोः समाहारः, तत्‌ चराचरम्‌ ( समाहार इन्द्र ) | 

|... व्योकरण--उप्तमू-व॒प्‌ 1-क्त, To पु० एक० | प्रभंवेः--प्र + भ्‌ + 
अप्‌ | गीयसे--गै ( कर्मणि ) + य--लट, म० go एक० | 
=. हिन्दी अनुवाद--हे अजन्मा ! आपने जल क्के मध्य जिस ( कभी भी ) | 


व्यर्थ न होने वाले वीर्यं का वपन किया. उसी से चराचर जनत्‌ सृष्ट हुआ । 
(आर) आप उस विश्व के जन्मदाता कहलाते हैं | 
= विशेष-- (१) ब्रह्म को अजन्मा कहा गया है, क्योंकि वही इस सृष्टि का. 
= आदि कारण है, उससे पूर्व उसका कोई कारण विद्यमान नहीं था। (२) विश्व 
.. के समस्त प्राणी दो भागो में विभाजित हैं--१-स्थावर-- स्थिर रहने वाले |. 
वृक्ष आदि । २-जङ्गम-- चलने-फिरने वाले मनुष्यादि ॥५॥ रि 
ह. तिसृभिस्त्वमवस्थाभिमंहिमानमुदीरयन्‌ tees हा. 
. प्रलय-स्थिति-सर्गाणामेक: कारणतां गत: ॥६॥, ; 
 सड्जीविनी-तिसृभिरिति । एकः सृष्टेः प्राक्केवलं तिसुभिरवस्था- | 
` शिस्तरंगुष्यमयीभिहंरिहरत्रह्मस्वरूपांभिमहिमान निजशक्तिमुदीरयच्‌ विजुम्भयन्‌ | 


: 
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प्रलय-स्थिति-सर्गाणामगतस्थित्युत्पत्तीनाँ कारणतां गत: इदं 'पश्चादभेदमुपेयुषे 
इत्यस्य विवरणम्‌ अतो न गतार्थत्वदोषः । 
अन्वय--एकः र्वं तिसृभिः अवस्थाभिः महिमानम्‌ उदीरयन्‌ प्रलयस्थितिऽ 
सर्गाणां कारणतां गतः। _ 
शब्दार्थ-एकः = केवल या एकरूप । त्वम्‌ = आप | तिसृभिः = तीन । 
अवस्थाभिः= अवस्थाओं के द्वारा । महिमानम्‌ == ( अनन्त ) महिमा को । 
उदीरयन्‌ = प्रकाशित करते हुए । प्रलय = संहार | स्थिति = पाल्न । सर्गे = 
सृष्टि (के) । कारणताम्‌ = कारण भाव को । गतः = प्राप्त किया है । 
संस्कृत टीका--एक: = सृष्टेः पूर्वमेकाकी, त्वं=भवान्‌, तिसृभिः == 
ह्वाविषणुशिवरूपाभिः नरिसंख्याकाभिः, अवस्थाभिः = दशाभिः, महिमानं == 
महत्त्वं निजशक्ति वा, उदीरयन्‌ =उत्क्ष्टतया प्रकटयन्‌, प्रलयस्थितिसर्गाणाँ = 
संहार-पालन-सुष्टीनाम्‌, कारणतां = हेतुत्वम्‌, गतः == प्राप्तः । 
समास--प्रलयश्च स्थितिश्चि सर्गश्च इति प्रलयस्थितिसर्गाः, तेषाम्‌ प्रलय= 
स्थितिसर्गाणाम्‌ ( ae ) । 
व्याकरण--महिमानम्‌--महत्‌ + इमनिच्‌, द्विश एक०। उदीरयन्‌-- 
उद्‌+ईर्‌+-णिञ-शतृ, To एक० । कारणताम्‌-कारण +तलू+टापू, 
द्वि० एक०। 
हिदी अनुवाद ( सृष्टि के प्रारम्भ में) एकमेव आपने ( ब्रह्मा. 
बिष्णु, महेश ख्पात्मक ) तीन अवस्थाओं से अपने महत्त्व को प्रकाशित करते 
ge ( सम्पूर्णं विश्व के ) संहार; पालन ओर उत्पत्ति की कारणता को प्राप्त 
किया हैं। 
विशेष--परमात्मा की तीनों अवस्थाओं का उल्लेख निम्नांकित शलोक 
में किया गया है ॥-- 
ब्रह्मत्वे सुजते लोकात्‌ विष्णुत्वे पालयत्यपि | 
` शद्रत्वे संहरत्येव तिस्रोऽवस्थाः स्वयम्भुवः ॥६॥ 
्त्रीपृंसावात्मसागो ते भिन्नमूर्तेः सिसुक्षया। 
'प्रसतिभाजः सर्गस्य तावेव पितरो स्मृतो ॥७॥ 
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संञ्जीविनी--भूतसृष्टिकतृ त्वमुक्त्वा मिथ्‌नसृष्ट्यथं मूर्तिमतो ब्रह्मणो 
भेदमाह--स्त्रीपंसाविति । स्त्री च पुमांश्च स्त्रीपुंसो। “अचतुर- इत्या- 
दिनाऽचप्रत्ययान्तो निपातः। सिसक्षया स्रष्टुभिच्ठया . भिन्नमूर्ते्विधाकृत- 
विग्रहस्य ते तवात्मनो देहस्थ भागावात्मभागौ । “आत्मा जीवे धु तौ देहे स्वभावे 
परमात्मनि” इति विश्‍व: | तावेव भागौ प्रसूतिभाज उत्पत्तिभाजः। सुज्यतः 
इति सर्गस्तस्य, निजसष्टेरित्य्थंः। माता च पिता च पितरौ । “पिता 
मात्रा” इत्येकशेषः | स्मृतो--'वृद्ध रिति शेषः। अत्र भनुः 
"हिधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ | 
टे aaa नारी तस्यां स विराजमसजत्प्रभु: WV 
_ _ अन्वय-स्त्रीपुंसौ सिसृक्षया भिन्नमूर्तेः ते आप्मभागौ, स्तुतौ एव 
प्रसूतिभाजः सर्गस्य पितरौ स्मृतौ । Fe 
Req — स्त्रीपुंसौ = स्त्री तथा ger सिसक्षया "उत्पन्न करने की 
इच्छा से । भिन्नमूते coat से युक्त । ते = आपके । आत्मभागौ = 
स्वयं के भाग। (स्तः =है { प्रसूतिभाजः = जायमान | सर्गस्य = सृष्टि के | 
पितरी माता-पिता । स्मृतो = बताये गये हैं । न 
dead टीका- स्त्रीप॒सौ = स्त्रियं पुरुषं च, सिसृक्षया = निर्माणेच्छया 
` भिन्नमूर्तेः = द्वेधा विभक्तस्य शरीरस्य, ते=तव आत्मभागौ =स्वदेहांशो, | 
=विद्येते । तौ =उक्तावात्मभागौ, एव = निश्चयेन, प्रसूतिभाजः == जन्म- | 
शीलस्य जायमानस्य वा, सरगस्य=जगतः, पितरी = मातापितरौ, स्मृतौ = | 
कथितो % 
समास- स्त्री च पुमांश्च तौ स्त्रीपृसौ ( aa) । भिन्ना gia: यस्य स 
«ten भिन्नमृतः ( ago )। आत्मनः भागः आत्मभागः, तौ आत्मभागो (To | 
` तत्यु० ) । प्रसुति भजतीति सः, तस्य प्रसूतिभाजः ( उपपदतत्पु० ), माता च | 
पिता च तो पितरौ (द्वन्द ) । ४ 
ate | ग-- सिसृक्षया--सृज्‌--सन्‌--टाप्‌, Jo Te Fo | i 
` केहिन्दी अनुवाद--सृजन की इच्छा से नाना स्वरूप वाले आपके शरीर 
«के हत्री तथा पुरुष दो ( अळ्ग-भल्ग मालूम पड़ने वाले) भाग हैं। उन्हें ही 
जायमान सृष्टि का माता-पिता कहा गया है | 
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विशेष-- कवि का आशय यह है कि सामान्य संसार में सृष्टि व्यापार 
के लिए स्त्री-पुरुष की आवश्यकता होती है । किन्तु ब्रह्म स्वयं समर्थ है, 
स्वयम्भु है, अतः सृष्टि के लिए उसे अपने से इतर किसी वस्तु की आवश्यकता 
नहीं पड़ती है। वह स्वयं में ही स्त्री और पुरुष दोनों है, इसलिए उसे अधं- 
कहा गया है 11७1 


स्वकालपरिमाणेन व्यस्तरात्रिस्दिवस्य ते । 
यौ तु स्वप्नावबोधो तौ भुतानां प्रलयोदयौ stl 


सञ्जीविनी-स्वकालेति । स्वकाळस्य परिमाणेन 'चतुर्युगस ह्राणिः 
ब्रह्मणो दिनमुच्यते’ इत्युक्तरूपेण व्यस्तं विभक्तं रात्रिन्दिवं रात्र्यहनी यस्ये 
तस्य । यद्यपि “अच तुर-” इत्यादिसूत्रेण रात्रौ च दिवा च रातरिन्दिवमिति 
सप्तम्यर्थे वृत्तौ द्वन्द्व इत्युक्तं तथापि “दोषामन्यमहः, दिवामन्या रात्रि: इत्यादौ 
कर्मवदत्रापि प्रातिपदिकार्थवृत्तित्वं कथञ्चितप्रयोगवलादाश्रयणीयम्‌ । ते तव यौः 
तु स्वप्नावबोधौ तावेव भूतानां प्रलयोदयौ संहारसृष्टी । यदाहुः-- 
` यदा स देवो जागति तदेव `चेष्टते जगत्‌ ॥ 
`यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सवं प्रलीयते ॥' इति । 
एतच्च दैनन्दिनसूष्टप्रलथाभिप्रायकं मंहाप्ररूयस्य ब्रह्मणो ` वर्षशतान्ते 
भावित्वात्‌ । 


J अन्वय--स्वकालपरिमाणेन व्यस्तरात्रिन्दिवस्य ते यौ तु स्वप्नाववोधो 
तौ भूतानां प्रलयोदयौ । 

(/ दान्दार्थं स्वकालपरिमाणेन = स्वयं ( निमित ) काल के परिमाण से। 
व्यस्तरात्रिन्दिवस्य - रात्रि तथा दिन को वाटे हुए | ते = आपके । .यौ=जो 
( दो ) । स्वप्नावबोधौ = स्वप्न और जागरण । तो = वे । भूतानाम्‌ = भूतः 
समुदाय के लिए । प्रलणोदयौ = प्रलय और सृष्टि ( हूँ)। 

संस्कृत टीका-स्वकालपरिमाणेन = चतुर्युगस ह्नरूप कदिनप्रमा णेन, 
व्यस्तरात्रिन्दिवस्प  विभक्तरात्र्यहन्या:, ते =तव, यौ तु स्त्रप्तावबोधौ = 


यौ तव निद्रोदवोधो (ada ), तो= तथाभूतौ स्वप्नजागरणे, भूतानाम्‌ =. 


प्राणिनां, प्रलयोदयो == संहा रोत्पत्ती ( स्तः ) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


LSS ड : <a | 


ह AR Digitized by Arya Sama Arermayghennai and eGangotri g 


समास- -स्वस्य काल: स्वकालः ( To तत्पु० ), स्वस्थ कालस्यः परिमाणं 
SARS तेन. स्वकालपरिमाणेन ( ष० तत्पु० )। रात्रौ च दिवा च 
-रात्रिन्दिवम्‌ (aa), व्यस्तं रात्रिन्दिवं यस्य सः, तस्य व्यस्तरात्रिन्दिवस्य 
( मयी ) स्वप्नश्च अवबोधश्च तौ स्वप्नावबोधौ ( ae) प्रलयश्च: उदयश्च . 
(aa). . - 
or । रात्रिन्दिव-रात्रिञ- दिव +अच्‌ । 

८ हिन्दी अनुवाद स्वयं के काल प्रमाण से ( आपनेः) दिन और रात्रि > 
ar विभाजन किया है। आपके जो स्वप्न और जागरण ( हैं) वे (ही) 

भूत समुदाय ( अर्थात्‌ प्राणियों-) के लिए प्रलय ओर सूष्टि हैं । 

. विशेष-एक कप में चार युग होते हैं--सतयुग अथवा कृतयुग, त्रेता 
द्वापर और कलियुग । एक कल्प का परिमाण ४३,२०,०५० मानव वर्ष है। 
` जचारोंयुगोंके एक हजार बार व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा का. एक दिन होता 

| है। इसप्रकार ब्रह्मा के एक दिन परिमाण एक हजार कल्प ( महागुग ) 
अथवा ४,३२०,०००,००० मानव वर्ष है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की 
. रात्रि होती है । ब्रह्मा जव शयन करते हैं तब प्रलय होता है ओर जब जागते 
' इँ तब जगत्‌ की सूष्टि होती है । इस प्रकार ब्रह्मा ही प्रलय और उततत्ति के 
 . "कारणभूत हे । कहा भी गया है-- 

४०१5 यदा .स देवो जागति. तदेव चेष्टते जगत्‌ | 

यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सवं प्रलीयत ॥॥८॥ 
जगद्योनिरयोनिस्त्वं जगदन्तो निरन्तकः। ` 

' जगदादिरनादिस्त्वं जगदीशो निरीश्वरः ॥९॥ टी 
 सञ्जीविनी--जगदिति । हे भगवन्‌ ! स्वं जंगद्योनिजंगत्कारणं स्वय-. | 
मयोनिरनादित्वादकारणकस्त्वम्‌ | अन्तयतीत्यन्तः। पचाद्यच्‌ । जगतोऽन्तर्जग- 
Meat स्वय निरम्तको नित्यत्वादन्तरहितः । त्वं जगतामादिजंगदादि सृष्टे 
प्रागपि स॒नित्यर्थः । अत एव त्वमनादिरादिरहितः | जगतामीशो नियन्ता | 
ei चिरीश्वरः, अनियम्य इत्यर्थ; । 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ | 
श्रुतिरेवात्र प्रमाणम्‌ । ` अत्र “अयोनिः? इत्यादौ नन, तत्पुरुषाश्रयणे | 
अवरोधः, बहुत्रीहिणा तु तर्सारिहार इति विरोधाभासालङ्कारः। यथाहुः ` 
“बिरोधाभासत्वे विरोधः” sf. ` - = 


CC 0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
१७५५-३2 


Digitized by AryaSamaj Foundation Chennai and eGangotri * 


द्वितीय: सगः | १३ 


अन्वय--स्वं जगद्योनिः, ( स्वयं) अयोनिः, जगदन्तः ( स्वयं ). 
निरन्तकः, त्वं जगदादिः, (स्वयं) अनादिः। त्वं जगदीशः (स्वयं) निरीशवरः । 
दाव्दार्थ--जगद्योनिः = संसार के हेतु । अयोनिः=जिसका अन्य हेतु 

नहीं है area: = संसार का विनाश करने वाले, निरन्तकः = जिसका' 
कोई अन्त करने वाला नहीं है। जगदादि: संसार के आदि में वर्तमान । 

` अनादिः = जो आदि रहित है । जगदीशः =संसार के नियमन कर्ता । निरी- 
शवरः = जिसका कोई ईश्वर नहीं है ( अर्थात्‌ नियमन करने वाला नहीं s ) 1 
संस्कृत टीका--त्वम = भवान्‌, जगद्योनिः=जगतः कारणम्‌, (स्वयन्तु} ' 


अयोनिः=अकारणकः ( अस्ति ), जगदन्तः = जगतः संहारक:, ( स्वन्तु ) 
निरन्तक:=संहारकरहितः ( अस्ति )। स्वम्‌ --भवान्‌, जगदादिः = सृष्टेः 
प्रागपि विद्यमानत्वात्‌ जगतः आदिभूतः, ( स्वयन्तु ) अनादिः = आदिरहितः 
( अस्ति ), जगदीशः = विश्वेशः जगन्नियामकः वा, ( स्तयन्तु ) निरीशवरः = 
नियामकरहितश्चास्ति | क 

समास--जगतः योनिः जगद्योनिः (.ष० तत्पु), अविद्यमानः योनिः 
यस्य सः अयोनिः (age ) । जगतः अन्तः जगदन्तः (To तत्पु० ), निगंतः 
अन्तः यस्मात्‌ सः निरन्तकः (age) । जगताम्‌ आदिः जगदादिः (ष०तत्पु०) । 
अविद्यमानः आदिर्यस्य सः अनादिः ( ago ) । जग्रताम्‌ ईशः जगदीशः ( ष 
तत्पु० ) । निर्गतः ईश्वरः यस्मात्‌ सः निरीश्वरः ( बहु० ) । 

व्थाकरण--निरन्तकः--निर्‌ + अन्तञ- कप्‌ । 

अळङ्कार-विरोधाभास । 

हिन्दी अनुवाद--आप संसार के हेतु हैं किन्तु आपका कोई ( अन्य ) 
हेतु नहीं है । आप विश्व के अन्तकर्ता हैं किन्तु आप स्वयं अविनाशी हुँ। _ 
आप सृष्टि के आदि में. विद्यमान होते हुए भी अनादि हैं। आप सम्पूर्ण 
जगत्‌ के स्वामी हैं किन्तु आपका नियमन करने वाला ( कोई दूसरा ) 
नहीं है । oF = 
- विशेष--कवि का आशय यह है कि ब्रह्म कारणों का कारण है, फलतः 
अकारण है, देवताओं का उस महिमाण्वित पुरुष के पास पहुँचना उनके दुःखों 
के अन्त का सूचंक.है USM __ a 
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२४ _ कुमारसम्भवम्‌ 


आत्मानमात्मना ARE सृजस्यास्मानमात्मना । 
आत्मना कुतिता च त्वमात्मन्येवः प्रलीयसे ॥ १०॥ 


` सञ्जीविनी--तव तु न प्रपञ्चस्येव जन्मतिरोधानज्ञनेषु परापेक्षेत्याह- 
आत्मानमिति । हे भगवत्‌ | त्वमास्मानं लोकानुग्रहाथं ब्रहारूपेणोसिपादयि- | 
fad स्वस्वरूपमात्मनैव वेत्सि जानासि । सर्वोर्षपि क्रिया कतंव्याथेज्ञानपूविकेति | 
भावः । तथात्मानमात्मनैद । आत्मन्येवेत्यत्रापि सम्बध्यते । स्वस्मिन्नेव सुजसि, 
अधिष्ठानमपि स्वःमेवेत्यथेः । “स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितम्‌ इति श्रुतेः । 
 ङ्कृतिनासमर्थेन। इदं सवेत्र सम्वध्यते। आत्मना श्र्वेनेवात्मन्येव प्रलीयसे, | 
' स्वस्मिन्नेव प्रलोनो भवसि । लीयतेदबादिकारक्तेरि लट्‌ । “प्रकृत्यादिभ्य 
` उपसङ्कचानम्‌' इति बातिकास्सर्वत्रात्मनेति तृतीया । न हिते प्रपच्चस्येव 
ज्ञानोत्पत्तिल्येषु परापेक्षेति फलिता थः | | 
अन्वय-- त्वम्‌ आत्मानमु आत्मना वेत्सि । आत्मानम्‌ आत्मना सृजसि | 
(लम्‌ ) झृतिना आत्मना च आत्मनि एव प्रलीयसे। ` 
= शब्दार्थ--ओत्मानम्‌ = स्वयं को । आत्मना>स्वयं से । 


वेत्सि = 


जानते हैं। सृजसि sere करते है । कृतिना = FAST (होकर) । आत्मना | 
यं से। आत्मन्येव सवयं में ही ( अर्थात्‌ अपनी आत्मा में ) । प्रलीयसे = | 
छु लीन होते हैं । Fa 

3 संस्कृत टीका - त्वम्‌ = भवानु, आत्मानम्‌ नट निजस्बख्पम्‌, आत्मना = 
` वमेव बेस्सि= जानासि, आत्मानम्‌ =स्वम्‌, आत्मना =स्वयमेव, सृजसि = 
जनयसि, जगद्रूपेण प्रकटयसि वा, कृतिना = कृतक्कत्येन, आत्मना =स्वरूपेण्‌, _ 
; आत्मनि =स्वरूपे, प्रलीयसे = तिरोदधासि, विलीनो भवसि वा । 
2 समास--अतति व्याप्नोति इत्मात्मा, तस्‌ आत्मानम्‌ । कृतम्‌ अस्या- 
स्तीति कृतौ, तेन कृतिना, Fo To Fo | हि 
१: व्याकरण-वेस्सि--बिद्‌ + लट्‌, Ho Jo एक० | प्रलीयसे--प्र-- | 
६ ही +छट्‌, Ho Fo UFo | a 
 _@हिन्दी अनुवाद --आप स्वयमेव स्वयं को जानने वाले हैं। आपने स्वय. 


“ही स्वयं को उत्त किया है। (कार्य पूर्ण कर लेने पर ) कृतकृत्य होकर 
{याप ) अपने स्वरूप को अपनी आत्मा में ही विलीन कर लेते हैं । : 
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द्वितीय: सर्गः जुआ १५ 


विशेष-ब्रह्म से जायमान होने के कारण सव कुछ ब्रह्मरूप ही है। 
जैसे समुद्र की तरंगें समुद्र से अलग नहीं हैं, वैसे ही सारा जगत्‌ ब्रह्म में ही 
“बिद्यमान है ॥१०॥ 


द्रवः सङ्घातकठिनः स्थूलः सूक्ष्मो TATE । 
व्यक्तो व्यक्तेतरश्चासि प्राकाम्यं ते विभूतिषु ॥११॥ 


सञ्जीविनी --द्रव इति । त्वम्‌ इत्यनुषज्यते । हे भगवन्‌ ! त्वं द्रवः 

स रितूसमुद्रा दिवद्रसात्मकोऽसि । सच्धातेन निविडसंयोगेन कठिनो महीधरा- 
'दिवत्‌ । स्थूल इन्द्रियग्रहणयोग्यो घटादिवत्‌ । सूक्ष्मोऽतीन्द्रियः परमाण्वादिवत्‌ । 
रूघुरुत्पतनयोग्थस्तूलादिवत्‌ । गुरुहेमाद्रिवदचलतीयः । व्यक्तः कार्य रूपोऽसि | 
व्यक्तेतरः कारणरूपश्चासि । एवं विभूतिष्वणिमादिषु ते, तव। प्रकामस्प 
भावः प्रा काम्यं यथाकामत्वम्‌ । ८ 
| /अन्वय--(स्रम्‌) द्रवः सड्घातकठिन: स्यूलः सूक्ष्म: लघुः गु९: व्यक्तः 
च्यक्ततर: च भसि, विभूतिषु ते प्राकाम्यम्‌ । 
STATI FT: = रसरूप । सङ्घातकठिनः = दृढ संयोग से कठोर । 
स्थूलः = इन्द्रिय ग्राह्य । सूक्ष्मः = इन्द्रियातीत | घुः = उत्पतन योग्य | गुरः = 
भारी ( अचल ) । व्यक्तः = दिखाई देने योग्य । व्यक्तेतर: = अव्यक्त । 
विभूतिषु = अणिमा आदि ase सिद्धियों में । प्राकाम्यम्‌ = स्वेच्छाचारिता । 


संस्कृत टीका- (हे ब्रह्मन्‌!) त्वम्‌ = भवान्‌, द्रवः = जलादिवद्‌ रसरूपों 
( असि ), सङ्घातकठिनः == ( वज्ञादिवत्‌ ) दृढतरसम्वन्धेन कठोरः ( असि ), 
स्थूलः = ( घटपटादिवत्‌ ) इर्द्रियगोचरः ( असि ), सूक्ष्मः =( परमाण्वादिवत्‌ ) 
अतीन्द्रिय: इन्द्रियाज्ञेय: वा-( असि ), लघु: ( तूलादिवत्‌ ) ' उत्पतनयाग्य:, 
भारहीन: वा ( असि ), गुरुः-( पर्वतवत्‌ ) भारवान्‌ ( असि ), व्यक्त: = 
कार्य रूप: (असि;, व्यक्तेतर: = ( कारणरूपेण ) अव्यक्तः (असि), विभूतिपु > 
ऐश्वयेषु अणिमादिषु, ते तव, प्राकाम्यं = यथाकामत्वं स्वेच्छाचारित्वं वा 
(अस्ति ) ।. 

समास--सङ्घातेन कठिनः सड्चातकठिनः ( Jo तत्पु० ) । व्यक्तात्‌ 
इतरः व्यक्तेतर: ( To तत्यु० ) । See Ss 
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कुमारसम्भवम्‌ 


व्याकरण प्राकाम्यम्‌ -प्रकामस्य भावः, प्रकाम -- ष्यन । 
अलङ्क्रार-परिकर। ce es 
हिन्दी अनुवाद--आप ( जळ की तरह ) द्रवरूप हैं ( वज्चादि की 
तरह ) कठोर हैं, ('घट-पट के समान ) स्थूल हैं, ( परमाणु के समान ) 
- सूक्ष्म है (रूई की तरह आकाश में ) उस्पतन योग्य हैं, ( पर्वत के समान ) 
- अचल हैं, आप (कार्य के रूप में ) व्यक्त हैं तथा ( कारण के रूप में ) 
अव्यक्त हैं । अष्टसिद्धियों में से इच्छानुसार किसी सिद्धि को दिखा सकते हैं 1 
: विशेष--(१) देवताओं की प्रार्थना का आशय है कि हे प्रभु ! आप सवं- 
0. व्यापक एव सवरूप हे । (२) अणिमा,. लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य,: ; 
ईशिता, वशिता ओर कामावसायिता-ये आठ प्रकार की सिद्धियाँ बतलाई.. 
= गयी हैं ॥११॥ ; [ र ४ 
' उद्घातः प्रणवो यासां न्यायेत्त्रिभिरुदीरणम | 
' कैस यज्ञः फलं स्वयंस्तासां त्वं प्रभवों गिराम्‌ ॥१२॥ 
सञ्जीविनी-उद्घात. इति । हे भगवन्‌ { गिरां 4 
र ह तः न्‌ | यासां गिरां वाचामुद्घात | 
eu प्रणव आङ्चारात्मक: | “ओङ्कारप्रणवौ समौ” इति | “स्योदभ्यादा- 
.रमुदुघात अर इति चामर: | इदभुपसंहारस्याप्युपलञ्षणम्‌ । 
a WaT: प्रणव कुर्यादादावन्ते च सवत: | 
oe दहत्यन: कृतं पूर्व प्रस्ताच्च विशेषत: ||? 
इति निरक्तपरिशिष्टयोर्यास्क; । नीयन्त एभिरथंविशेषा इति न्याया; स्वरा: ) _ | 
"1. यथन्द्रशत्रुः . स्वरतोऽपराधात्‌’ इति॥ 


5 


381 Ok | 1, १ 


/ अत्वय--यासाम्‌ उद्घा त: अणवः, (यासां) त्रिभिः न्यायैः उदीरणम्‌, 
त्वं तासां गिरां प्रभवः भसि । 


(यारा) कम यज्ञ, फ स्वर्ग: 
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we शब्दार्थ--यासाम्‌ = जिनका । उद्घातः = आरम्भ । प्रणव: = ओमु-' 
कार । त्रिभिः = तीन । न्यायैः = (उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन) स्वरों से। ` 
उदीरणम्‌ = उच्चारण (हुआ करता है) । तातामु = उन । गिराम्‌ = वाणियों 
का । प्रभवः = उत्पत्ति स्थान | 

` संस्कृत टीका-यासाम्‌ = गिराम्‌ वाचाम्‌, उद्घातः = उप्रक्रमः, प्रणवः = 
ओंकारः, (यासां वाचाम्‌), तरिभिः = त्रिसंख्याकै:, न्यायैः = उदात्तानुदात्तस्वरित- 
स्वरैः, उदीणंम्‌ = उच्चारणम्‌, (यासां =वाचाम्‌) कमं = अभिधेयम्‌, यज्ञः == 
उ्योतिष्टोमादि - यागः, फलं = यागजन्यं परिणामं, स्वः = दिव्यलोकः 
सुखविशेषः वा, हब = भवान्‌,` तासाम्‌ = तथोक्तानाम्‌ वाणीनां, प्रभवः = 
` उत्पत्तिकारणमसि । 

. व्याकरण--यज्ञः-यज्‌ नङ्‌, No एक० | प्रभव:-प्र + भू +अप्‌, 
प्र» एक० | 
हिन्दी अनुवाद--जो वाणी ओंकार से प्रारम्भ होती है, (जो उदात्त, 
` अनुदात्त और स्वरित-इन) तीन स्वरों से.उच्चरित होती है, जिस (बाणी) 

का कमे यज्ञ है, फल स्वर्ग है, आप उस (वेद) वाणी के उत्पत्ति स्थल हैं । 

© विशेष--(१) प्रणव-ओंकार-यह त्रिगुणात्मक ब्रह्म का पर्याय माना] 
जाता है । वेदमन्त्रों के पाठ के प्रारम्भ तथा अन्त में प्रणव का उच्चारण 
किया जाता है । (२) न्याये:-'नीयन्ते एभिः अर्थविशेषाः, इति न्यायाः स्वराः' । 
वेदमन्त्रो का उच्चारण उदात्तादि स्वरों से किया जाता है ॥॥१२॥ 


त्वामामनन्ति प्रकृतिं पुरुषार्थप्रबतिनीम्‌ । 
तदूर्वाशनमुद्दासीन॑ त्वामेव पुरुषं fag: ॥१३॥ 
सञ्जीविनी--साङ्कयमतेन स्तुवन्ति--त्वामिति । हे भगवन्‌ ! त्वां 
पुरुषस्यार्थो भोगापवर्ग रूपस्तदर्थं sada इति पुरुषार्थप्रवतिनीं तां प्रकृति 
्गुप्यः रमक मूलकारणम्‌ | “प्रकृति: पञ्चभूतेषु प्रधानं मूलकारणम्‌” इति यादवः | 
आमनन्ति कथयन्ति । 'म्ना. अभ्यासे’ इति धातोरळंट्‌ । “पाघाध्मास्थाम्नाः- 
इत्यादिना मनादेशः । प्रङ्कतिपुरुषभेदाग्रहणात्‌ प्रङ्कतिपुरुषाभेदव्यपदेशः | त्वामेव 
तां प्रकृति साक्षित्वेन पश्यतीति 'तद्दशिनम्‌ उदासीनं कूटस्थं पुरुषं विदुविदन्ति । ३' 
“विदो लटो वा” इति झेर्जुसादेशः। 'अजामेकां लोद्वितशुक्लक्ृष्णाम्‌' 
इति श्रुतिरत्र प्रमाणम्‌ । ` = - 
२ ल ककत 
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पिता, तेषामपि तर्पणीय इत्यर्थः । देवानामिन्द्रादीनामपिं देवता, 
` यजनीय इत्यर्थः | परतोऽपि परश्रासि, सर्वोत्तरोःसीत्यथे: । ‘इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था 
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SD अन्वय- स्वाँ पुरुषार्थ प्रर्वातनी प्रकृतिस्‌ आमनन्ति | त्वाम्‌ एव 
` तद्दिनम्‌ उदासीनं पुरषं विदुः । | त 
शब्दार्थ-त्वाम्‌=भआपको । पुरुषार्थ्रवतिनीम्‌=पृरुषार्थं में प्रवृत्त 
करने वाली । प्रक्ृतिम्‌=मूल कारण । आमनन्ति = कहते हैं। स्वामेव = 
आप को ही। तहशिनम्‌ उस (मूल प्रकृति) का साक्षात्‌ करने वाला । 
उदासीनम्‌ = तटस्थ | विदुः = कहते है । - A 
संस्कृत ठीका--त्वाम्‌ 55 भवन्तम्‌, पुरुषा थंप्रवतिनीम्‌ = भोगापवर्गे- 
साधिकाम्‌, प्रकृति = मूलकारणम्‌, आमनन्ति = कथयन्ति, तद्दिनम्‌ == प्रकृति- 
साक्षातर्तारम्‌, उदासीनं = तटस्थम्‌, पुरुषं = पुरुषतत्त्वम्‌, विदुः = मन्यन्ते | 
समास--पुरुपस्य अर्थः ` पुष्पाः (To तत्पु०), पुरुषार्थाय प्रवर्तते 
` तास्‌ पृरुषार्थप्रचतिनीम्‌ (उपपदतत्पु०) । तां पश्यतीति तद्दर्शी, तम्‌ तद्दशिनम्‌ 
(उपपदतत्पु०) । £ र: 
व्याकरण--आमनन्ति-आ + सन्‌ न लट्‌, To To ago | तह॒शिनमू-- 
तद्‌ +दृश्‌ -णिनि, द्वि० एक० । विंदु:--विद्‌ त लट्‌, प्र To ago | 
हिन्दी अनुवाद--आपको विद्वज्जन पूरषाथं (भोग और मोक्ष) में 
प्रवृत्त करने वाळी मूल प्रकृति कहते हैं और आपको ही उस मूल प्रकृति 
का साक्षात्कार करने वाला तटस्थ पुरुष भी कहते हैं | 
ह; विशेष--सांख्य दर्शन में २५ तत्त्वों = मूल प्रकृति, पुरुष, महत्‌ तत्त्व, 
अहंकार, AA, TT महाभूत, पञ्च तन्मात्राए, Ta ज्ञानेन्द्रियों एवं पञ्च 
कर्मेन्द्रियों का वर्णन किया गया है। २४ तत्त्वों के मूल: में रहने वाली प्रकृति 
- कोईमूल प्रकृति कहा गया है । सांख्य में पुरुष निष्क्रिय या तटस्थ कहा गया है, 
क्योंकि प्रकृति ही सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ की कारयित्री है ॥१३॥ 
त्वं पितृणामपि पिता देवानामपि देवता । 
परतोऽपि परश्चासि विधाता वेधसामपि ॥१४॥ 
सञ्जीविनी--त्वमिति । हे भगवन्‌ ! त्वं पितृणामर्निष्वात्तादीनामपि | 


१८ 


THM परं मनः | मतसश्च परा वुद्धिबृंद्ेरात्मा महान्परः | महतः ` 
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परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुपान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ।।' 
इति सर्वोत्तरत्वाभिधानात्‌ | वेधसां दक्षादीनामपि विधाता स्रष्टाऽसि । 
त्वय स्वं पितृणामपि पिता, देवानामपि देवता, परतः अपि परः 
च असि, वेधसामपि विधाता असि । 

ls पत्वम्‌ तुम । पितृणाम्‌ =पितृगणों के । अपि=भी 1 
` पिता > पिता हो । देवानामपि= देवताओं के भी । देवता=देवता । 
परतोऽपिञ्=उत्कृष्ट से भी। परः=उत्क्ृष्ट। असि = हो । वेधसाम्‌ = प्रजा- 
पतियों के । अपि=भी । विधाता =स्रष्टा। असि =हो । 

संस्कृत टीका--त्वं =भवान्‌, पितृणाम्‌ =पितुगणानास्‌ अपि, पिता == 
जनकः, देवानामपि = अमराणामपि, देवः = उपास्यः, असि । परतोऽपि = 
` उत्तमेभ्योऽपि, परः = उत्तमः, वेधसामपि == प्रजापतित्वेनःप्रसिद्धानां दक्षादीना- 
सपि, विधाता = रचयिता, असि । 
` व्याकरण--देवता-देव+तल्‌ --टापू, to एक० । विधाता-वि pet + 
तृच्‌, To एक० | परतः-पर+तसिल । ` 

<_ हिन्दी अनुवाद--आप पितुजनों के भी पिता हैं,-देवों के भी देव हैं, 

उत्कृष्टो से भी उत्कष्ट हैं, और जगत्‌ के निर्माताओं (प्रजापतियों) के भी 
“44 TSI र 

विशेष--(१) एक देवयोनिविशेष पितर कहलाते हैं । मनुस्मात 
३-१९४ के अनुसार पितुगण प्रजापति के पुत्र हैं एवं वंश प्रवत्तंक हे । 
(२) पुराणों के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जब 
समाधिस्थ थे, तव उनके विभिन्न अज्धों--अजापतियों की उत्पत्ति हुईं थी । 
ब्रह्मा की आज्ञा से इन प्रजापतियों ने सृष्टि-रचना की । प्रजापतियों की 
संख्या १० बतलाई गयी है-“(१) मरीचि, (२) अत्रि, (३) अङ्गिरस, 
(४) पुलस्त्य, (५) पुलह, (६) क्रतु, (७) भृगु, (=) वशिष्ठ, (९)दक्ष और 
(१०) नारद ॥१४॥ | क 

त्वमेव हव्यं होता च भोज्यं भोक्ता च शाश्‍वत: । 
वेद्यं च वेदिता चासि ध्याता ध्येयं च यत्परम्‌ ॥१५॥ 

सञ्जीविनी--त्वमेवेति | शश्वत्सिद्ध: शाश्वतः, शेषिको5ग्‌मत्यय: । यद्यपि 

“कालाद” इति ठजपत्रादः, अत एव सूत्रकारस्यापि प्रयोगः--येपां च विरः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ray ennai and eGangotri 
२०. . 


bate: ।' इति । तथापि प्रयोगवशात्साधुरिति वामन इत्याह । 'शाश्वतमित्ति 
wae: इति । शाश्वतस्त्वमेव । हूयत इति ged हविराज्यादिकम्‌ । जुहोतीति 
होता । यजमानश्चास | भोज्यमभ्यवहायं मन्नम्‌ | “भोज्य भक्ष्ये' इति निपातनात्‌- - 
 कुत्वाभावः। भोक्ताऽन्नादश्रासि । वेद्यं साक्षात्कायं वस्तु, वेदिता - साक्षात्कर्ता 
 जचासि।ष्यातास्मर्ता च । यत्परं वस्तु ध्येयं तच्चासि | साक्षात्का रसाधनभूत- 
ve | प्रत्ययविशेषप्रवाहो ध्यानम्‌ । | 
a «४८%्षन्वय--शाश्‍वतः, त्रम्‌ एव हव्यं होता च असि, भोज्यं भोक्ता च: 
Ei (a ), वेद्यं च वेदिता च असि । ध्याता यत्‌ च परं ध्येयं (च असि ) । 
1. -~शाब्दार्थ-शाश्वतः=निस्य। त्वमेव-= तुम ही। हव्यम्‌ -हवन की 
सामग्री । होता= हवनकर्ता । असि = हो । भोज्यम्‌ = खाने योग्य, अन्नादि | 
) भोक्ता भोग करने वाला AMSAT योग्य वस्तु । वेदिता == जानन्न 
` चाला | ध्याता = ध्यान करने वाला । ध्येय = ध्यान का विषय । 
ओ संस्कृत टीका-- शाश्वत: = नित्यः, त्वमेव == भवान्‌, एव, नान्य इत्यर्थः । 
हव्यम्‌ =होमसाबनम्‌ घृतादिकं, होता = हवनकर्ता, भोज्यम्‌ = भक्ष्यम्‌, अन्ना- 
८ दिकं, भोक्ता = मक्षकः, वेद्यम्‌ = जञेयं, साक्षात्करणीयं तत्वम्‌, वेदिता = साक्षा- 
` _ त्कर्ता, ज्ञाता च असि, ध्याता=चिन्तयिता, यच्च पर= श्रेष्ठ तत्त्वम्‌, 
ध्येयम्‌ = चिन्तनीयं, तदपि त्वमेवासि । Pr 
ओ व्याकरण--शाश्वतः--शश्वत +- अणू, प्र० एक०। हव्यमू--हु +यत्‌, | 
| ‘So एक०। होता--हु +तृचू,प्र० एक०। भोज्यमु--भुजू-न-ण्यतु, निपातन | 
> सेजू को ग्‌ नहीं हुआ ।, भोक्ता - भुज्‌ +तृच्‌, प्र० एक० । वेद्यम्‌ - विद्‌ + | 
. यत, प्र एक० ! वेदिता - विद्‌-|- तृ, To एक० । ध्याता - ध्यै +वृच्‌, yo 
 एक०। ध्येयम्‌ - oT +यत्‌ । | ह [ 
हिन्दी अनुवाद--आप ही ( होम साधनभूत ) हविद्रेव्य हैं और आप 


a ही ( होम करने वाले ) यजमान हैं, आप ही भक्ष्य (अंर्यात्‌ खाया जाने 
` वाला ).बन्न हैं और आप ही शाश्वत भोक्ता हैं |, आप ही ज्ञेय वस्तु हैं ओर. 
आप ही ज्ञाता हँ 1 आप ही ध्यान करने वाले हैं: और आप ही उत्कृष्ट ध्यान. 

` का विषय ( ध्यान योग्य वस्तु ) हैं ॥१४॥ : ः 

` इति तेभ्यः स्तुती भुत्वा यथार्था हृदयद्धमा; । ` 

प्रसादाभिमुखो वेधाः मत्युवाच दिवौकसः ॥१६॥ 
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सञ्जीविनी--इती ति । वेश ब्रह्मेति तेभ्यो देवेभ्यः । “आख्यातोपयोगे” 
इत्यपादानत्वात्पचमी | यथार्थाः सत्या अत एवं हृदयं गच्छन्तीति हृदयङ्गमा 
मनोहराः | खच्प्रकरणे “गमेः सुप्युपसंख्यानम्‌ 1” इति खच्प्रत्ययः । “मरद्विषद- 
` -जम्तस्य मुम्‌” इति मुमागमः । स्तुतीः स्तोत्राणि भुत्वा प्रसादाभिमुखोज्नुग्रह- 
. भ्रवण:,सन्‌ । दिशीकसो देवान्‌ प्रत्युवाच । ` 
<अल्वय--बेधा: इति तेभ्यः यथार्थाः हृदयङ्गमाः स्तुतीः श्रुत्वा प्रसादा- ˆ 
भिमुखः दिवौकसः प्रत्युवाच । 
२/शब्दार्थ--वेघा: = ब्रह्मा । इति=इस प्रकार | तेभ्यः = उन (देवताओं) 
से। यथार्थाः = वास्तविक | हृदयङ्गमाः =मन को अच्छी लगने वाली, मनो- 
हर । स्तुतीः =स्तुतियों को । श्रुत्वा = सुनकर । प्रसादाभिमुखः = वर प्रदान 
करने की इच्छा से | दिवौकसः = देवताओं से। प्रत्युवाच = बोले । 
संस्कृत टीका--वेधा: = ब्रह्मा, इति = उक्तप्रकारेण कृतं, तेभ्यः = देवेभ्यः, 
यथार्थाः = अर्थानुरूपाः, हृदयङ्गमाः = मनोरमाः, स्तुतीः = प्रशस्तिवचनानि, 
शृत्वा = निशम्य, प्रसादाभिमुखः = अनुग्रहोन्मुखः सन्‌, दिवौकसः = देवान्‌, 
प्रत्युवाच == प्रत्याह । 
समास- हृदयं गच्छन्तीति ते हृदयङ्गमाः (उपपदतत्पु०) 1 प्रसादे अभि- 
सुखः प्रसादाभिमुखः ( सप्तमी तत्पु० ) । 
व्याकरण वेधाः - वेधस्‌, To एक० । हृदयङ्गमाः - हृदय न गम्‌+ 
खच्‌, द्वि०' ago. दिवौकसः - दिव + ओकस, द्विश बहु०। प्रत्युवाच ¬ 


a q +f प्रस To एक० | 
ys अनुवांद--इस प्रकार ( पूर्वोक्त प्रकार से ) देवताओं द्वारा की 


गई यथार्थ से युक्त और हृदयग्राही स्तुतियो को सुनकर ब्रह्मा वर प्रदान करने 
की इच्छा-से देवताओं से बोले 1१६) । 5 


पुराणस्य कवेस्तस्य चतुर्मुखसमीरिता। 

, प्रवत्तिरासीच्छब्दानां चरितार्था चतुष्टयी ॥१७॥ 
सञ्जीविनी--अथ कविराह-- पुराणस्येति । द्रव्यग्रुणक्रियाजातिभेदेन 
चत्वारोऽदयवा यस्या इति चतुष्टयी चतुविधा सङ्ख्याया अवयवे तयप्‌? इति 

तयप्‌ । “टिड्ढाणन्‌ द्ृयसच्‌=-”इत्यादिना ङीप्‌ । शब्दानां प्रवृत्तिवेंखरीप्रमुखा 

याग्वृत्तिः | उक्तञ्च-- 
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कुमारसम्भवम्‌ 


“69 
aw 


'बेखरी शब्दनिष्पत्तिमंध्यमां श्रुतिगोचरा । 

द्योतितार्था च पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिती ॥' इति । 
पुराणस्य पुरातनस्य | पृषोदरादित्वात्साधु: | कवेः कवयितुस्तस्य ब्रह्मणश्चतु- 
faye: समीरिता सती । “तद्धितार्थ- इत्यादिनोत्तरपदसमासः। समाहारे 


चतुर्मुखीति स्यात्‌ । चरितार्थाऽन्वर्थाऽऽसीत्‌ | चतुर्मुखोच्चारणाच्चातुविध्य सफ- 
लमासीदित्यथं: | 


डा य शब्दानां प्रवृत्ति: पुराणस्य कवे: तस्य चतुर्मुखस मी रिता 
क्क र्था आसीत्‌ | 

शव्दाथं-चतुष्टयी = चार प्रकार की | शब्दानाम्‌ = शब्दों की, प्रवृत्ति 
न= प्रयोग । पुराणस्य पुरा ( कालीन ) । कवेः = कवि । तस्य = उस (ब्रह्मा ) 


की । चतुर्मुखसमीरिताःम्=चारों मुखों से निकली हुई । चरितार्था = सफल । 
आसीत्‌ == हो गया | 


संस्कृत टीका--चतुष्टयी--द्रव्यगुण क्रिया जा तिभेदेन चतुविधा, शब्दानाम्‌ 
= पदानां, प्रवृत्तिः = प्रयोगः, पुराणस्य = चिरन्तनस्य, कवेः = विदुषः, तस्य = 
ब्रह्मणः, चतुर्मुखस मी रिता; = चतुर्मखोच्चारिताः, चरितार्था = अन्वर्था, सफला 
 सासीत्‌=जाता | 
समास-चत्वा रः अवयवाः यस्याः सा चतुष्टयी (age ) । चतुर्णा | 
समाहारः चतुर्मुखम्‌ (द्विगु०) चतुमुंखेन समीरिता चतुर्मुखसमीरिता (तृ०तत्पु०) 
ओ- चरितः अर्थाः यस्याः सा चरितार्था (age) । १ 
` व्याकरण--चतृष्टयी--चतुरु + तयप्‌ - छीपू । प्रवृत्तिः प्र+- वृत्‌ + 
Be एक० | समीरिता-सम--ईर्‌--क्त--टाप, To एक० | १ 
<८ हिन्दी अनुवाद--उन पुरा कवि ब्रह्मा के चतुर्मुख से उच्चरित चार. 
` प्रकार के ( अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, जाति और क्रिया के प्रभेद से ) शब्दों का 
प्रयोग चरितार्थं हो गया । | 
__ विशेष--मंहाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार शब्दों की चतविध प्रवत्ति | 
होती है । मल्लिनाथ के अनुसार--“शब्दानां प्रवत्ति:” का अर्थ 'वाग्वत्ति? 
है । इस सन्दर्भ में उन्होंने निम्न श्लोक उल्लेख किया है— 
बखरी शब्दनिष्पत्तिमध्यमा श्ुतिगोचरा। 
> द्योतितार्था च पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी” ।।१७॥ 
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स्वागतं स्वानधीकारान्‌ प्रभावेरवलम्ब्य बः | 22 
युगपद्‌ युगबाहुभ्यः प्राप्तेभ्यः प्राज्यविक्रमाः ॥१८॥“ ` 


सञ्जीविनी--स्वागतमिति । हे प्राज्यविक्रमाः प्रभूतपराक्रमा देवाः ! 
“प्राज्यं भूरि प्रभूतं च” इति यादवः । स्वात्‌ स्वकीयानधीका रा न्चियोगान्‌ | 
“उपसर्गस्य घनि-”इति वा दीर्घ: । प्रभावैः सामर्थ्येः । अवलम्व्यास्थाय 
यथाधिकारं स्थित्वाऽपीत्यर्थेः । युगपत्समकाछं प्राप्तेभ्यः युगपत्म़ाप्त्या महत 
कार्यमनुमीयत इति भावः । युगवाहुभ्यः, दीथेवाहुभ्यः, इत्यथे: । आंजानुबाहुत्वं 
भाग्यलक्षणम्‌ | वो युष्मभ्यम्‌ । “बहुवचनस्य वसूनसौ”' ala वसादेशः | कर्मणा 
यमभिप्रैति’ इत्यत्र कर्मपदेन क्रियाग्रहणात्‌ सम्प्रदानत्वम्‌ । स्वागत शोभनमाग- 
सनम्‌ | काकुरत्रानुसन्ध्रेया ।- 


a वाया ] स्वान्‌ अधीकारान्‌ प्रभावेः अवरूम्ब्य युगपत्‌- 
प्राप्तेश्य: युगवाहुभ्यः वः स्वागतम्‌ । | 
. २_/शब्दार्थ - प्राज्यविक्रमाः -- अत्यन्त पराक्रमशील । SHAT । 
अधीकारान्‌ = अधिकारों कें । प्रभावेः८ू-प्रभाव से । अवलूस्व्य = अवलम्वन 
करके । युगपत्‌ = एक ही समय । प्राप्तेभ्य:--समागत, आए हुए । युगवाहुभ्यः 
=लम्ब्री भुजाओं वाले । वः=आप सवका | स्वागतम्‌ = आगमन शुभ हो। 
संस्कृत टीका-- प्राज्यविक्रमाः = प्रभूतपराक्रमशीलाः, स्वान्‌ = स्वकीयान्‌, 
अघीकारान्‌ = कर्तव्यान्‌, प्रभावैः == सामरथ्येः, अवलम्ब्य = समाधुत्य, TI = 
. समकालम्‌, प्राप्तेभ्यः = आगतेभ्यः, युगवा हुभ्यः = दीघे भुजभ्यः, वः ==युण्मभ्यम्‌, 
स्वागतम्‌ = शुभागमनं भवतु, इति । 
` ` समास--प्राज्यः विक्रमः येषाम्‌ ते. प्राज्यविक्रमाः (ago) । युगौ इव 
` बाहु येषां ते युगबाहवः, तेभ्यः युगवाहुभ्यः (ago) | 3 ; 
व्याकरण--अवलम्व्य--अव + लम्ब्‌ + वसवा (= ल्यप्‌) । वः--युष्सद्‌ 
न वह 2: RE | | 
J हिन्दी अनुवाद--अत्यन्त . पराक्रम से युक्त देवगण । अपने-अपने 
अधिकारों को अपने प्रभाव से (सामर्थ्यानुसार) धारण . करके एक साथ 
समागत, SN भुजाओं वाले आप सबका आगमन शुभ हो ॥१०॥ 
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किमिदं दयुतिमात्मीयां न बिश्रतिः यथा पुरा । 
हिसक्लिष्टप्रकाशानि ज्योतींषीव मुखानि वः ॥१९:॥ 
सञ्जीविनी किमिति । 'वत्साः' इत्युत्तरश्छोकीयसम्बोधनमत्राप्यनुष- | 


ञ्जनीयम्‌ । हे वत्साः पुत्रकाः ! हिमेन नीहारेण क्लिष्टप्रकाशानि मन्दप्रभाणि 
ज्योतीषि नक्षत्राणीव “दीप्तिताराहुतांशेषु ज्योति” इति शाश्‍वत: । वो 
युष्माकं मुखानि पुरा यथा पूर्वेमिवात्मीया aie न बिभ्रति। इदं किम? 


oe वाक्यार्थः परामृश्यते . 
9” अन्वय--हिमविलष्टप्रकाशानि ज्योतीषि इव वः 
आत्मीयां युति न ब्रिभ्रति । इद किम्‌ ? 


3 SA शब्दार्थ--हिमक्लिष्टप्रकाशानि = हिमपात से मलिन प्रकाश । ज्योतींपि 
) . “5 नक्षत्रों । इव =के 'तुल्य 1. व: आपके | मुखानि = मुख । पुरा यथा = . 


मुखानि पुरा यथा 


Ds 


पूर्व काल की तंरह। आत्मीयाम्‌ = नैस शिक । चुतिम्‌ = प्रभा को। न 
विभ्रति= धारण नहीं कर रहे हैं । al 
संस्कृत टीका- हिमक्लिष्टप्रकाशानि > तुषारेण कलुषितानि न्यूनी- | 
इतानि प्रभाणि, ज्योतीषि = नक्षत्राणि, इव, व: युष्माकम्‌, मुखानि= | 
चदनानि, पुरा =यथा प्रागिव, आत्मीयाम्‌ = स्वकीयाम्‌, द्युतिम्‌ = कान्तिम्‌, न 
विरति = न धारयन्ति । इदं किमु ? = किं कारणकमेतत्‌ ? 
समास--हिमेन क्लिष्टः प्रकाशः येषां तानि हिमक्किष्टानि (बहु) ॥ | 
र व्याकरण--क्छिष्ट--क्लिश्‌ + क्त | आत्मीयाम्‌ +आात्मनु + छ( = ईय्‌) 
Fe, feo एक० । विश्रति--भू +लद्‌, प्र०पु० बहु० | | 
a ../ हिन्दी अनुवाद--हिम के कारण क्षीण प्रकाश वाले. नक्षत्रों की तरह | 
कै आप लोगों के मलिने मुख पहले की तरह स्वभावजन्य प्रभा को अथवा 
नेसगिक प्रभा को धारण नहीं कर रहे हैं । इस ( मन्दता ) का क्या कारण है? | 
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कान्ति वाले देवताओं के मुखमण्डल- की कान्ति भी मनोव्यथा के आधिक्य सें 
amamegnau ` | 
` प्रशमार्दाचषामेतदनुद्मी णंसुरायुधम्‌ । 
बत्रस्य हन्तुः कुलिशं कुण्ठिताशोव लक्ष्यत ॥२०॥ oe 
सञ्जीविनी--उवतमेव प्रपत्चयति सप्तिः शलोके:-प्रशमादिति । अचिषां 
तेजसां प्रशमान्निर्वाणाद्‌ अनुद्गीण सुरायुधम्‌ । अनुदितप्रभमित्यर्थ: । paws 
इन्तुरिन्द्रस्य कुलिशं वज्नम्‌ | कुण्ठिता आश्रयो यस्य तत्कुण्ठिताश्रि, कुण्ठितकोटीव 
ना प्रशमाद्‌ अनुद्गीर्णसुरायुधम्‌ एतद्‌ वृत्रस्य हुन्तुः .. 
, कुलिशं कुण्ठिताश्रि इव लक्ष्यते । 
ह ब्दार्थ--अविषाम्‌ = तेज के । प्रशमात्‌ = शान्त हो न 1 । डो 
दूगीणे «अप्रकाशित । सुरायुधम = इन्द्र धनुष की तरह। ए बल 
वृत्रस्य हन्तुः = वृत्रहन्ता ( इन्द्र ) का । कुलिशम्‌= वज्र । कुण्ठिताश्ि = 
धार से युक्त । लक्ष्यते = लक्षत हो रहा है। agate 
संस्कृत टीका--अचिषाम्‌ = तेजसाम्‌, मश मात्‌ =शमनात्‌, a 
सुरायुधम्‌ = अप्रकाशितेन्द्रधनुषम्‌, . एतद्‌ = इदम्‌, वृत्रस्य ne व 
इन्तुः = विनाशयितुः, इन्द्रस्य, कुलिशम्‌ = वञ्जम्‌, कुण्ठिताशि = रम्‌, 
` इव = यथा, लक्ष्यते =प्रतीयते। = र 
समास--न उद्गीर्णम्‌ अनुद्गीणम्‌ ( नञ्‌ तत्पुर ), सुराणाम्‌ co 
सुरायुधम्‌ ( To तत्पु० ), अनुद्गीर्ण॑ सुरायुधम्‌ यस्मात्‌ तत्‌ अनुद्गीणं सु 
भू (age) । ठतः अशय: यस् तत्‌ तामि (नहः) | 
व्याकरण--अनुद्गीण — न + उद्‌ 4TH । FY ag = 
एक० । लक्ष्यते--रूक्ष्‌ ( कमेणि ) यतःलद्‌, प्रण Jo Tho । 
` अलङ्कार-उलोक्षा। | ee. 
नदी अनुवाद- वृत्रासुर को मारने वाले इन्द्र का यह 
तज hs के कारण अप्रकाशित इन्द्र धनुष की तरह और साथ ही कुण्ठित 
= [ला प्रतीत होता है । 9 री 
= Co यह है कि तारकासुर ' TATE से बढ़कर Fay . 
है क्योंकि वृत्र का बध करने वाला इन्द्र का आयुध वच्च भी तारकासुर प्र 
प्रभावी न हो सका ॥२०॥ ` » “+ 
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कि चायमरिदुर्वारः पाणौ पाशः प्रचेतसः । 
सन्त्रेण हतवौयंस्य फणिनो [देन्यमाश्रित: ॥२१॥ 
सञ्जीविनी --किञ्चेति । किश्व, भयमररिदुर्वारो रिपुदुषप्रधर्षः प्रचेतसो 
“वरुणस्य | “प्रचेता वरुणः पाशी” इत्यमरः | पाणौ रज्जुरायूधविशेषः । मन्त्रेण 
गार्डेन हतवीर्यस्य प्रतिबद्धाशक्तेः फणिनः सपंस्य दैन्यं शोच्यत्वम्‌ आश्रित: । 
अन्न फणिनिप्ठदेन्यस्य पाशेनासम्भवा इँन्यमिव देग्यमिति कल्पनादसम्भवद्ृस्तु- 
'सम्वन्धो निदर्शनालङ्कारः । 
YY अन्वय--किः्व अयम्‌ अरिदुर्वार: प्रचेतसः पाणौ पाशः मन्त्रेण हतीत्रीयंस्य | 
फणिनः देन्यम्‌ आश्रित: । 
शुब्दार्थ--किच्च >- साथ ही.। अयम्‌=यह । अरिदुर्वारः= शत्रुओं के 
feu असहुनशील । प्रचेतसः वरुण के । पाणौ = हाथ में स्थित, करस्थ। `. 
पाशः = फन्दा | मन्त्रेण = मन्त्र के द्वारा । हतवीर्थस्य = विनष्ट शक्तिवाले । 
फणिनः = सपं की । देन्यम्‌ः= दीन भाव को । आश्रितः= उपलब्ध हुआ है । 
संस्कृत टीका--किच्व >- अपि च, अयम्‌ =एप पुरावर्ती, अरिदुर्वारः = 
रिपुदुष्प्रधर्षः, पूर्वं शत्रुभिः सोढ्मशक्यः, प्रचेतसः = वहणस्य, पाणौ पाशः = 
रज्जूरायरुधविशेषः, ` मन्त्रेण = मन्त्रविशेपेण, हतत्रीयंस्य = नष्टसामर्थ्यस्य, 
फणिनः = स पंस्य, द॑न्यम्‌ = दीनभावम्‌, शोच्यावस्थाम्‌, आश्रितः == प्राप्तः | 
 समास-अरिभिः दुर्वारः अरिदुर्वारः (go ततु) । हतं वीर्यं यस्प्र स 
. हतवीय॑: तस्यं हतवीर्यस्य (age) । 
< व्याकरण-दुर्वारः--दुर्‌+- वृ + णि + खलू, प्र०एक० । दैन्यम्‌-दीन + 
 _ व्यव । आश्रितः--आ +-श्रि +-क्त, प्र एक० | 


कार--निदर्शना । ‘a 

दो अनुवाद--शत्रुभों के लिए दुर्वार, वरुण के हाथ में वर्तमान यह | 

. पाशसन्तर केद्वारा हतवीय सपं के तुल्य दीन दिखाई पड़ता है। a 
र विशेष--(१) वरुण का अस्त्र पाश है जिसमें अपने शत्रुओं को फंसा | 

 . कर मार डाछता है। (२) Heat में प्रभावी शक्ति होती है। विशेष मन्त्रों के | 

` अयोग से सर्प की विषरूपी शक्ति को क्षीण कर दिया जाता है, जिससे उसकी 


: दशा दयनीय हो&जाती है । उसी प्रकार क्षीण तेजवाला वरुण का पाश भी 
पारकासुर का कुछ न बिगाड़ पाने के कारण दीन हो गया है ॥२१॥ | 


>> LM ,*. 32: 
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कुबेरस्य सनःशल्यं शंसतीव पराभवम्‌ । 
अपविद्धगदो ' बाहुभग्नशाख इव द्रुमः ॥२२॥ 


सञ्जीविनी-कुवेरस्येति। अपविद्धा त्यक्ता गदा येन सोऽपविद्धगदः ।- 
अत एव भग्नशाखों दुम इव स्थितः कुबेरस्य AAT NCAA दुःखहेतुरत्रान्मनसः 


शल्यप्रायत्वमित्यर्थः । पराभवं शत्रुकृतमिति शेषः । शंसतीव कथयतीव, ` 


लक्षणयाऽनुमापयतीत्यर्थः । वाही मुख्यकथनस्यासम्भवा दिवश ब्दोऽप्यत एव | 
अन्वय--अपविद्धगदः भग्नशाखः द्रुमः इव (स्थितः) कुवेरस्य वाहुः 
मनः:शल्यं पराभवं शंसति इव । 
Aaron: > गदा रहित । भग्नशाखः = शाखाहीन । ब्रुमः 
वृक्ष | मनःशल्यम्‌ = मानस वेदनारूपी | पराभवम्‌ =पराभव को । शंसति = 
faa कर रहा है। | 
र संस्कृत टीका--अपविद्धगदः =त्यक्तगदायुधः, TAT शाखाविहीनः,. 
द्रमः = वृक्षः, इव = यथा, कुबेरस्य यक्षराजस्य, वाहुः = भुजः, मनःशल्यम्‌ = 
मर्मकण्टकम्‌, इव पराभवम्‌ = शत्रुकृताभिभवम्‌, शंसतीव = सूचयतीव ।. क 
समास — अगविद्धा गदा येन सः अपविद्धगद: (बहु २). । भग्ना शाखा यन 
सः भग्नशाखः (ago) | मनसः शल्यम्‌ मतःशल्पस्‌ (qo Tego) | 
--अप + व्पधू+ क्त | 
व्याकरण--अपविद्धू--अप + व्यथ्‌ ड ee 
अळङकार--द्रम इव में उपमा, 'मनःशल्यम्‌' में रूपक आर शंसतीव 
में उत््रेक्षा । | 
0 हिन्दी अनुवाद--गदा रहित कुबेर की यह भुजा शाखा से हन दू = 
तरह मानस वेदना रूपी ( शत्रु द्वारा किये गये ) अपमान को सूचित कर. 


' रहाहै। 


विदोष--कुवेर का अस्त्र गदा है । जब at गदा वार स्ट 
प्रभावी न हो सकी तो उन्होंने गदा धारण करना छोड़ दिया । अतः,गदा 4 “ 
कुबेर की भुजा ऐसी प्रतीत होती है मानो दूटी हुई शाखा वाला वृक्ष हो | 


` गदाविहीन कुबेर की भुजा शुत अपमान को सुचित कर रही है । शत्रू 


क 
&. 


द्वारा किया अपमान हृदय में चुभे हुए शल्य की भाँति पीड़ादायक होता; 
है ॥२२॥ - 
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| यमोऽपि विलिखन्‌ भूमि दण्डेतास्तमितत्विषा । 
कुरुतेऽस्मिन्नमोघेऽपि निर्वाणालातलाघवम्‌ ॥ २३॥ 


सञ्जीविनी--यम . इति अस्त नाशमिताः प्राप्ता:। अस्तमिति | 
'मकारान्तमव्ययम्‌ | तस्य “द्वितीयाश्चितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्ने:” इति ` 
समास: | अस्तमिता त्विषो यस्य तेन निस्तेजस्केन दण्डेन यमोऽपि भूमि | 
'विलिखन्नमोघेऽपि । प्रागिति भाव! । अस्मिन्‌ दण्डे निर्वाणालातस्य शान्तोल्मु- 
Se 'कस्य । अलातं नाम भूलेखनशलांका, तस्य यल्छाघवं बलेव्यं तत्कुरुते। ` 
४" “अलातमुल्मुकं xan! इति हलायुधः । 'निर्वाणोश्वाते' इति निपातनान्निष्ठा- | 
जत्वम्‌ । अत्रापि लाघवमिव लाघवमिति कल्पनाज्षिदशनालडार: | ; 
अन्वय-- अस्तमितत्विषा दण्डेन यमः अपि भूमि विलिखन्‌ अमोषेऽपि 
- अस्मित्‌ निर्वाणालातलाघवं कुरते । : 
- शब्दार्थ-अस्तमितत्विषा = तेजहीन.1 दण्डेन = दण्ड के द्वारा । यम: = 
यमराज | अपि=भी । भूमिंमृ-प्रृथ्वी को । विलिखन्‌ == कुरेदंते हुए । 
अमोघेन्टव्यर्थे न होने वाले, अस्मिन्‌ = इस (दण्ड) में। निर्वाण = बुझे हुए | 
अर्थात्‌ शान्त.। अलात = आग से जला हुआ काष्ठ । लाघवम्‌ =व्यर्थता को । 
कुर्ते = सूचित कर रहा है। 
| Si अम्तमितत्विषा = निस्तेजस्केन, दण्डेन = निजायुधेन, 
हि पि = धर्भेराजोऽपि, भूमिम्‌ = पृथ्वीम्‌, विलिखन्‌ = उत्किरन्‌, अमोघेऽपि = 
 सरम्यर्थोपि, अस्मिन्‌ =दण्डे, निर्वाणालातलाघवम्‌ == प्रशाम्तोल्मुकक्लैव्यम्‌, 
` कुस्ते = आविष्करोति । 
समास-अस्तम्‌ इताः इति अस्तमिताः (द्विऽ तत्पु०), अस्तमिताः त्विषः _ 
Wet सः तेन अस्तमितत्विषा (बहु) न मोघः अमोघः (नतर, ago) तस्मित्‌ _ 
OSA निर्वाण च तत अलातम्‌ निर्वाणाळातम्‌ (ato), निर्वाणालातस्य | 
_ काघवसु निर्वाणालातलाघवम्‌ (ष० तत्यु०) । ` क 13 
._: व्याकरण--अस्तमित:--अस्तम्‌॒ इतः, अस्तमु--यह मकारान्त अव्यय ` 
है। विलिबनु--वि-- लिंबु न-शतू, To एक० । छाघवम्‌--लघु + अण्‌ । 
 अलङ्कार-निदशंना। . 0 


RT 
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he न्दी अनुवाद --तेजहीन दण्ड से पृथ्वी को कुरेदते हुए यमराज भी 
पृवेकाल में कभी निष्फल न होने वाले (अपने) इस दण्ड में (इस समय) आग A cae 
से जले/हुए,काष्ठ की (तरह अपनी) व्यर्थता को प्रकट कर रहे हैं। ४१९१ क 3५९ 
| विशेष- अभिप्राय यह है कि यम का आयुध दण्ड भी तारकासुर के 2 SY 
प्रभाव से प्रभावहीन हो गया । अत्यन्त ग्लानि के कारण यमराज अपने दण्डः 
से पृथ्वी कुरेद रहे है ॥ २३॥ .. 
| असी च कथमादित्याः प्रतापक्षतिशीतलाः। 
चित्रन्यस्ता इव गताः प्रकामालोकनीयताम्‌ ॥ २४॥ | 

सञ्जीविनी--अमी इति । प्रतापक्षत्या तेजसां क्षयेण शीतला अमीः 
| आदित्याश्च । द्वादशेति शेषः । कथम्‌, केन हेतुनेत्यर्थः | चित्रत्यस्ताश्चित्रलिखिताः 
इव प्रकाममस्यन्तमालोकनीयतां दृश्यतां गताः प्राप्ताः । 
7 ` अन्वय -प्रतापक्षतिशीतलाः अमी आदित्या च कथं चित्रच्यस्ता इवः ` 
प्रकामुलोकनीयतां गताः । [ 

८/शन्दार्थं-प्रतापक्षतिशीतलाः = निस्तेज होने से शीतल । अमी =ये ।. 
आदित्याः = द्वादश सूर्यं । चित्रन्यस्ताः इव = चित्रलिखित की तरह । कथम्‌ = 
| किस प्रकार । प्रकाम = नितान्त । आलोकनीयताम्‌ = प्रकाश के विषय । गताः 
| = हदो चुके हैं । i टु 
संस्कृत टीका--प्रतापक्षतिशीतला: =तेजःक्षयनिष्प्रभावाः, अमी --एते, 
| आदित्याः = द्वादशसंख्याकाः भास्कराः, कथम्‌ = केन कारणेन, चित्रन्यस्ता इवः 
| =चित्रिखिताः इव, प्रकामम्‌ =नितान्तम्‌, पर्याप्तम्‌, आलोकनीयताम्‌ =. 
'शोतलत्वाद दर्शनीयताम्‌, गताः = प्राप्ताः । “ 
| समास--प्रकृष्टः तापः प्रतापः (गति तत्यु ०), प्रतापस्य क्षतिः प्रतापक्षतिः . - 
(te तत्यु०), प्रतापक्षत्या शीतलाः (go तत्पु०) । चित्रे न्यस्ता; चित्रन्यस्ता: . 
| (सः तत्पु०) । आलोकयितु योग्याः आलोकनीया:, आलोकनीयानां भाव: 
| आलोकनीयता, प्रकामम्‌ आलोकनीयता, ताम्‌ प्रकामालोकनीयताम्‌ 
(सुप्सुपा समास) । | 
_ व्याकरण--न्यस्ताः--निञ अस्‌ + क्त, To बहु° | आलोकनीयतामु — 
पछोक्‌ न अनीय +तल्‌ +टाप्‌, feo एक० | गत्ाः-गम्‌ न क्त, . 
० ago | ` 
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अळङ्कार--उत्परक्षा | 4 
हिन्दी अनुवाद--निस्तेज. हो जाने से शीतल और चित्रलिखित- के 
समान प्रभाविहीन ये द्वादश आदित्य भी (पहले को तरह) आँखो में 
घिक्य के कारण) चकाचौंध उत्पन्न क्यों नहीं कर रहे हैं । 
विशेष--तात्पर्थ यह है कि तारकासुर के प्रताप के सम्मुख द्वादश | 
आदित्यों ( वर्ष के बारहों महीने में उदीयमान एक ही सूर्य के क्रमशः माघ 
मास से लेकर पौष मास तक. अरुण, सूर्य, वेदज्ञ, तपन, इन्द्र, रवि, गर्भास्त; 
यम, हिरण्यरेता, दिवाकर, मित्र, विष्णु-ये नाम हैं ) का तेज मलिन हो 
गया है॥ र४ ॥ | 
2 ०” पर्याकुलत्वान्सरता वेगभङ्कोऽनुसीयते । 
a अम्भसामोघसंरोधः प्रती पपमनादिच॥ २५ ॥ 
सञ्जीविनी-पर्याकुलेति । मरुतां वाय्रूनाम्‌। सप्तानामिति शेषः । . 
पर्याकुलत्वातु सखरितगतित्वाद्धेतोवेगस्य भङ्गोऽम्भसां जलानां प्रतीपगमनाद्‌ 
उत्तानावरोहादित्यर्थः | ओधस्य संरोधः प्रवाहप्रतिवन्ध इवानुमीयते | 
अन्वय--मरुतां पर्याकुलत्वाद्‌ वेगभङ्गः अम्भसां प्रतीपगमनाद्‌ ओघः 


ie इव अनुमीयते। | 
शब्दार्थ--मस्तामु = पवनों के । पर्याकुळत्वात्‌ = गति में स्खलन होने 
से | धेगभङ्गः = वेग का भंग । अम्भसाम्‌ = जल का । प्रतीपगमनात्‌ = उलटी 
दिशा की ओर गमन करने से | ओषसंरोधः--जल प्रवाह की रुकावट | 
अनुमीयते = अनुमान हो रहा है। 
संस्कृत टीका--मरुताम्‌ = पवनानाम्‌, पर्याकुलत्वात्‌ = व्याकुलतया | 
गतिरोधात्‌, वेगभङ्गः=शीघगामित्वावरोधः, अम्भसाम्‌ = तोयानाम्‌, प्रतीपः | 
गमनातु = प्रतिकूलगतेः ऊध्वंमुखागत्य "निम्नमाप इव स्वयम्‌! इत्यत्र जलं स्व 
भावतो fret गच्छतीत्युक्तत्वात्‌, ओघसं रोध: =भ्रवाहनिरोधः, इव रर यथा, | 
अनुमीयते--प्रतीयते । 
समास--वंगस्य भङ्गः वेगभङ्गः (To तत्पु०) । प्रतीपं च तद्‌ j 
प्रतीपगमनम्‌ तस्मात्‌ (कर्म०) । ओघस्य संरोधः ओघसंरोध (ष° तत्पुर) । 
व्याकरण -पर्याकुलत्वात्‌--परि + आकुल त-त्व, To एक०। ` 
अळङ्कार--उपमा | 
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३१ 


हिन्दी अनुवाद--जैसे जल-प्रवाह के भिन्न दिशा की ओर गतिमान 
होने से जल की गति में रुकावट का वोध होता है (ठीक. वैसे ही) पवन वग 
के टूटने के कारण उसकी गति के भंग का अनुमान हो रहा है। 
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विशेष--(१) पवन की गति caer के कथन द्वारा कवि ने arg की 
च्याकुलता को व्यञ्जित किया है । (२) मरुद्गणों की संख्या ४९ वतलाई गई 
हैं ये दिति के पुत्र हें । कहा जाता है कि इन्द्र द्वारा अपने पुत्रों (देत्यो) का 
वध कर दिये जाने पर दिति ने इन्द्र का वध करने वाले पुत्र को उत्पन्न करना 
चाहा । जत्र वह गर्भस्थ थी तभी इन्द्र ने अपने aay से गर्भस्थ शिशु के टुकड़े- 
टुकड़े कर दिये । उस गर्भस्थ शिशु के उनचास टुकड़े पीड़ा से चिल्लाने रगे तव 


दया के वशीभूत होकर इन्द्र ने उन्हें जीवन दान दिया और अपने संरक्षण में . 


लेकर देवत्व प्रदान किया । ये ही मरुद्गण कहलाये । इन्हें ही वायु कहते है । 
गतियों के आधार पर इनके उनचास नाम हैं--पवन, प्रकम्पन, प्रभञ्जन 
आंदि । (३) जल का प्रवाह संदा उच्चस्थान से निम्नस्थान की ओर होता 


~ 


है । जल की गति को यदि नीचे से ऊपर को ओर ले जाया जाय तो वह 
क्षीण होकर अवरुद्ध हो जाती है ॥ २५ ॥ 
आवजितजटामोलविलस्थ्िशशिकोटय: | 
रुद्राणामपि मूर्धानः क्षतहुद्धारशंसिन: ॥ २६॥ 
सञ्जीविनी--आवजितेति । आवर्जितेपु परिभवदुःखावनम्रं पु जटानां 
मौलिषु जटाजूटेषु विलम्बिन्यः afar: शशिकोटयश्चन्द्रेखा येषां ते तथोक्ताः, 
इङ्कारक्षत्यनुमापका इत्यथं: | हुङ्कारशस्त्रा हि रुद्रा इति भावः । 
` अन्वय--आवजितजटामो लिविलम्बिशशिकोटयः रुद्राणामपि मूर्धाना 
सतहुंकारशंसिनः । क 
शब्दार्थ--आवजित =अवनमित, TH हुए । जटामौलि = जटाजूट। 
विलम्विनी = लटकती हुई । शशिकोटि - चन्द्रम। की कला । रुद्राणाम्‌ = एका- 
` देश रुद्रो के । मूर्धानः = सिर । क्षतहुंकारशंसिनः = हुंकारशक्ति हें नाश को 
_ पगट कर रहे हैं। RE, श 
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js 


.. शाशीनां कोटयः शशिकोट्यः (ष० तत्पु); आवजितजटामोलिविल tara: 
शंसिनः (उपपद तत्पु०) 1 


_ शंस्‌+णिनि (इन्‌), प्र० ago | 


` किंतु उनकी निष्क्रियता देखकर ब्रह्मा अत्यन्त क्रुद्ध हो गये, तभी उनकी भोंहों के _ 


बड़े ही भयंकर हैं । इन रुद्रों में शिव सर्वप्रधान हैं। चूँकि क्रोधवशात्‌ at 


३२ Digitized by Arya Samaj कुमारपात्भव्री2115 and eGangotri | 


संस्कृत टीका- आवजितजटामौछिबिलम्टिशशिकोटयः == तिरस्कार-दु'खेन 
अवनम्रजटाजूटेषु स्वलन्त: चन्द्ररेखा:, रुद्राणाम्‌ = एकादश-ष््राणाम्‌, आपि, | 
मूर्धानः = मस्तकाः, क्षतहुंकारशंसिन: = विनष्टहकृतिसूचका: । : 
समास--जटानां मोल्य: जटामौलयः (No तत्पु), आवर्जितःञ्च ते | 
जटामौलय:, आवजितजटामोलिंषु (wie), विलम्बन्ते इति ताः (उपपद Tego) . 4 
शशिकोटयः येपाम्‌ ते आवजितअटामोलिविलम्बिशशिकोटयः (बहु०) । | 
क्षतश्चासौ. हुंकार: क्षतहुंकार: (कमं ०), क्षतहुंकारं शंसन्तीति ते क्षतहुकार- 
.व्याकरण--आजित--आ + वज +e । विलम्विन्‌--वि¬- लम्ब | 
_ णिनि (= इन्‌) । मूर्धानः--ूर्धन्‌, प्र० ago । क्षत--क्षणु -क्त । शंसिन:-- | 


अलक्कार--स्वभावोक्ति । | 

| हिन्दी अंनुवाद--तिरस्कार के कष्ट से झुके हुए जटाजूटो में अवलम्वित J 
चन्द्रमा की कलाओं से युक्त ग्यारह eal के सिर भी शुके होने के कारण इस = 
बात को प्रकट कर रहे हैं कि उनकी प्रतीकार शक्ति नष्ट हो गई है । 
» विशेष--(१) eal की संख्या एकादश वतलाई गयी है । पुराणों के अनुसार 2 
ब्रह्मा के भृकुटि मध्य से रुद्रो की उत्पत्ति हुई है । कहा जाता है कि ब्रह्मा ने १ 
अपने पुत्रों-सनक, सनन्दन आदि से सृष्टि की निमिति में भाग लेने को कहा १ 
ई 


: मध्यभाग से ग्यारह रुद्र उछलकर निकल पड़े । ये सुर्य को भाँति तेजस्वी तथा 


ओ- की उत्पत्ति हुई थी अतः ये अत्यन्त क्रोधी स्वभाव के हुँ । हुंकार इनका आयुध 
माना जाता है। (२) महादेत्य तारकासुर से अपमानित होने के कारण | 
a oa द्र देवताओं के मस्तक नीचे झुक गये हैं, जिससे यह भासित 4 
4 a 2 ee के पराक्रम के समक्ष हुंकाररूपी रुद्रायुध भी निष्फल, 4 
लब्पप्रतिष्ठा: प्रथमं ad कि बलवत्तर: । my 
: अपवादे रिवोत्सर्गाः कृतव्यावृत्तयः परं: ॥ २७ ।! ऊपर. 
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सञ्जीविनी--लब्धेति । प्रथमं पूर्वं लब्धप्रतिष्ठा लव्धस्थितय: | लब्धा- 

बकाशा इत्यन्यत्र । यूयं ववत्तरेः . पौरुषातिरेकात्प्रवलतरैः । निरवकाश रित्य- 

परत्र । परे: शत्रुभिरुत्सर्गाः सामान्यशास्त्राणि 'मा हिस्यात्‌' इत्येवमादीनि । 

| अपोद्यन्त एभिरित्यपवादैः 'गामालभेत' इत्यादिभिविशेषशास्त्ररिव । कि. 
'कृतव्यावृत्तय: कुतप्रतिष्ठाभङ्गाः । कृतविषयस छ्ोचरूपदाधा इत्यन्यत्र । 'विषय- 

सङ्कोच एव वःधः' इत्याचार्याः । निषेधशास्त्रस्थावेदिकहितापरिहारेण लोकिक- 

मात्रो व्यवस्था पनाद्विषयसङ्कोव इत्यलमतिगहन।वगाहनेन । 

' अन्वय~-प्रथमं लब्धप्रतिप्ठाः यूयं वळवत्तरैः परे: उत्सर्गाः अपवादैः इव 

कृतव्यावृत्तयः ? ४ 

&-“शब्दार्थ--प्रथमम्‌ = पूर्व ( काल ) में । लूब्धप्रतिष्ठाः = प्रतिष्ठा को 

उपलब्ध । यूयम्‌ = आपलोग । बलवत्तरैः = अधिक वल्युक्त | परैः शत्रुओं 

के द्वारा । उत्सर्गाः = सामान्य नियम । अपवादेः = अपवाद (नियमों) के द्वारा । 

इव = कीं तरह । कृतव्यावृत्तयः = प्रतिष्ठा रहित हो चुके हैँ । 

संस्कृत टीका--प्रथमम्‌ = पूर्वम्‌, लब्धप्रतिष्ठाः = लब्धावकाशाः, यूयम्‌ 

=भवन्तः (देवाः), बलवत्तरैः = प्रबलतरेः, पराक्रमाधिक्यात्‌ अधिकशक्तिभिः, 

परे=शत्र्‌भिः, उत्सर्गाः = सामान्यनियमाः, अपवादैः = विशेषनियमः, इव, 

| कृतव्यावृत्तयः = कृतप्रतिष्ठाभङ्गाः, कृतविषयसंकोचाः वा ? 

| समास--लब्धा प्रतिष्ठा यैः ते (ago) छव्धप्रतिष्ठाः । कृतव्यावृत्तियेंपाम्‌ 
| ते (ago) कृतव्यावृत्तयः । | 

| व्याकरण---बलवत्तरे:- वलं + मतुप्‌--वलवतु--प्रशस्त अर्थ में मतुपू-- 
| प्रशस्त बल वाले; बलवत्‌ +-तरप्‌्--वलवत्तरः, अतिशय अर्थ में तरप्‌ का 
प्रयोग है--अर्थात्‌ अतिशय से प्रशस्त बलवाले । 


से रहित हो चुके हैं क्या? ः र 

| विशेष--जैसे वेद में “म हिस्यात्‌' हिसा न करे, यह सामान्य नियम 

| (उत्सगे) पहले कहा गया है । बाद में कहा गया है कि “अर्निषोमीयं पशुमाल- 
ee । 
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_ 4० बहु । सृष्ट--सृष्ट +क्तिनु प्र एक० । अवस्थिता-अंव + स्था +क्त | 
छ FET | : | 
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aa’ 'अग्नि और सोम से पवित्र व्यक्ति पशु बलि दे'--यह विशेष नियम | 
(अपवाद) है । इसके द्वारा पूर्ववत नियम बाधित हो गया है । अतः जिस | 
प्रकार विशेष नियम सामान्य नियमों की प्रतिष्ठा को वाधित कर स्वयं प्रभावी _ 
हो जाता है। उसी प्रकार देवगण अपने से अधिक वलशाली शत्रुओं के द्वारा 
बाधितः होकर अपनी पूर्वे प्रतिष्ठा को खो चुके हैं ॥ २७ ॥ ‘= 
तद्ब्रूत वत्सा: ! किमितः प्रार्थयध्वं समागताः । q 
सयि सृष्टिहि लोकानां रक्षा युष्सास्ववस्थिता । २८ ॥ | 
-सञ्जीविनी--तद्बतेति । तत्तस्मातकारणात्‌ । हे वत्साः पुत्रकाः ! “वत्स- | 
्त्वभंकपु्ाद्योवंषे वत्सं तु वक्षसि ।” इति विश्वः । स्वयं पितामहत्वाद्‌ वत्सा | 
इत्यामन्त्रयते | सम्भूयागता समागताः इतो मत्तः कि प्रार्थयघ्वम्‌ ? किमिच्छ- 
तेत्यथ: ब्रूत । लोकरक्षणे यूयमेव कर्तार इत्याह--मयि लोकानां सृष्टि: रक्षा 
युष्मास्ववस्थिता, अतस्तदर्थमपि नास्ति मदपेक्षेत्यथं: | | 
अन्वय--तद्‌ वत्साः ! समागताः (यूयम्‌) इतः कि प्रार्थयध्वम्‌ ? ब्रूत । ` 

हि मयि लोकानां सृष्टिः, रक्षा युष्मासु अवस्थिता । 
शब्दार्थे तद्‌ = इसलिए । वत्साः =पुत्रों । समागताः= एक साथ आये | 

इए (आप लोग) । इत: =यहां से (अर्थात्‌ मुझसे) । किम्‌ = क्या । प्राथयध्वम्‌= | 
चाहते हैं । ब्रूत = कहें । हि=क्योंकि । मयि=मुझ में । लोकानाम्‌ --लोकों 
की सृष्टिः उत्पत्ति 1 रक्षा = पालन । युष्मासु= आप सव पर । अवस्थिता == j 
आश्रित, आधारित है । १ 
संस्कृत टीका-- ततु = अतएव, वत्सा: = सृताः, समागताः =सम्भुयात्रा- | 
याताः, यूयम्‌, इतः = अस्मात्‌, मत्सकाशातु, कि प्राथ ध्वम्‌ = किमिच्छत? | 
ब्रूत=कथयत, हि=यतः, मयि = ममाधारेण, लोकानाम्‌ --जगताम्‌, सृष्टिः 
=सजनम्‌, (अस्ति), रक्षा = पाळनम्‌, युष्मासु = भवत्सु (देवेषु), अवस्थिता = |: 


_ अघिक्कता। नु 
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` हिन्दी अनुवाद- (मेरे) पुत्रो ! मुझे बताओ, इस प्रकार एक साथ आये 
| हुए तुम सव मुझसे क्या चाहते हो ? क्योंकि लोकों की सृष्टि मेरे अधीन है। 
(अर्थात्‌ मेरा काये है जगत्‌ का निर्माण करना) और उन (सृष्ट लोकों) की 
. रक्षा (का भार) तुम सव पर आश्रित है । 
 विशेष--ब्रह्मा सभी देवताओं. के पूज्य और भगवान्‌ नारायण के ही 
| स्वरूप हूँ । अधिकांश देवता ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए हैं । अतएव उन्होंने 
| देवताओं को 'वत्साः' पद से सम्बोधित किया है । देवताओं के म्लान मुख- 
. मण्डल को देखकर ब्रह्मा उनसे आने का कारण पूछते हैं। साथ ही यह भी 
` बतलाते हैं कि मेरा कार्य तो केवल सृष्टिकी रचना करना है । मेरे द्वारा सृष्ट 
लोकों की रक्षा का कार्य अन्य देवगणों के अधीन है । यदि रक्षक ही पीड़ित 
हो तो वह रक्षा बया करेगा ? इस कथन के द्वारा कवि ने यह व्यञ्जना की 
है कि समस्त सृष्टि तारकासुर से संत्रस्त है ॥ २८ ॥ 


ततो सन्दानिलोद्धतकसलाकरशोभिना। | 
गुरुं नेत्रसहस्रेण नोदयामास वासव: | २९७ 
सञ्जीविनी--तत इति। ततो भगवर्प्रश्नानन्‍्तरं वासव इन्द्रो गुरं बृहस्प- 
तिम्‌। “गुरू गीप्पतिपित्राद्यौ” इत्यमरः । मन्दानिलोदूतो a: कमलाकरः स 
इव शोभते इति तेन तथोक्तेन नेत्राणां सहस्रेण नोदयामास प्रेरयामास । सह्न- 
| ग्रहणमास्थातिशःयार्थंम्‌ | अनिमेषाणामपि प्रयत्नवशादक्षिस्पन्दो न विरुध्यते | 
'. अन्वय--ततः वासवः मन्दानिलोद्धूत-कमलाकरशोभिना नेत्रसहस्रेण 
| गुं नोदयामास । - 
 ान्दार्थ-ततः= तदनन्तर । वासवः = इन्द्र । मन्द =धीमी । अनिल = 
| पवन । उदधूत = कम्पित । कमलाकर - पद्माकर । शोभिन्‌ =शोभायुक्त । 
| नेत्रसहस्नेण = सहत्त नेत्रों से । गुणम्‌ = (देवगुषु) वृहस्पति को । नोद मा = 
| (बोल्ने के लिए) प्रेरित किया । 
संस्कृत टीका--ततः = ब्रह्मन्रशमानन्तरम्‌, वास: =इन्द्रः, मन्दानि- 
होद्धूतकमलाकरशोमिना = मन्दस मीरणकम्पितपद्माकरकान्तिना, =, 
सहस्रेण <लोचनसहस्रेण, गुरुम्‌ = आचायंवृह्स्पतिम्‌, नोदयामास = 
च अतिवचनं दात) प्रेरयामास ॥२९॥ 
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समास--मन्दश्चासौ अनिलश्च मन्दानिलः (कर्म०), 
उद्धूतः. मन्दानिलोदृधूतः (Go ago), मन्दानिलोद्धूतश्चासौ कमला- 
करः मन्दानिछोद्धूतकमलाकरः (Mio), मन्दानिलोद्धूतकमलाकरेण शोभते 
इति तेन मन्दानिलोद्धूतकमलाकरशोभिना (उपपद तत्पु०)। नेत्राणाम्‌ 
सहस्नम्‌ तेन नेत्रसहस्रेण (To तत्पु०) | 

अलङ्घार--उपमा | 

व्याकरण — SA — SE + धू + क्त । नोदयामास---नु--णिच्‌ + लिट्‌, 
Jo qo एक० | 

हिन्दी अनुवाद--तदनन्तर ब्रह्माके (द्वारा उक्त प्रकार से पूछने के 
अनन्तर अत्यन्त) धीमी वायु से कम्पित कमलों के समूह के समान शोभित 
हजार नेत्रो से (युक्त) इन्द्र ने (aye) वृहस्पति को बोलने के लिए 


प्रेरित किया ॥२९॥ A 
स हिनेत्रं हरेश्चक्षुः सहस्रनयनाधिकम्‌ | 


वाचस्पतिरुवाचेदं प्राञ्जलिजं लजासनम्‌ ।। ३०॥। 
सञ्जीविनी स इति । हरेरिन्द्रस्य । “इन्द्र दुश्चचवनो हरिः” इति 
हलायुधः । सहत्नान्नयनेभ्योऽध्िकं सह्रनयनाधिकम्‌, तदगोचरदाशत्वादिति 
भावः। द्वे नेत्र यस्य तद्‌ द्विनेत्रम्‌, प्रसिद्धाच्चक्षुषोऽयं विशेष इत्यर्थः | 
` चकषुश्रसुभूंतः । चकुष्ट्वारोपस्य ` प्रकृतोपयोगित्वात्परिणामालङ्कारः । स 
वाचस्पतिः | कस्कादित्वादलुकूसत्त्वे | “षष्ठयाः पतिपुत्र” इत्यादिना सत्त्वमिति 
स्वामी, तन्न, छन्दोडिषयत्वातु । प्राञ्जरिः सन्‌ । जलजासनं ब्रह्माणमिदमुवाच | 
, अन्वय--हरे: सहस्ननयनाधिक द्विनेत्रं चक्षुः सः वाचस्पतिः प्राञजलि: सन्‌ ' 
जलजासनम्‌ इदम्‌ उवाच | 
'शब्दा्थे-हरेः= इन्द्र की । -सहत्रनयनाधिकम्‌ = हजार नेत्रों से भी 
'अधिक दृष्टि वाले । द्विनेत्रम्‌ = दो नेत्ररूप | चक्षुः = दुष्टि वाले, चक्षुस्वरूप । 
वाचस्पतिः = वृहस्पति । प्राञ्जलिः = अंजलि वाँधकर, हाथ जोड़कर । 
जळ्जासनमु = ब्रह्मा से । उवाच = कहा । 
__ संस्कृत टीका-हरेः= देवनस्य, सह्ननयनाधिकम्‌ --सहस्जनयना- ` | 
Set, द्विनेत्रम्‌ रनेत्रद्ययात्मकमू, चक्षुः= नेत्रभूतः, स॥ वाचस्पतिः = 
सः वृहस्पतिः, प्रोञ्जलिः= बद्धकरः, जलजासनम्‌ = कमलासनम्‌, ब्रह्माणम्‌, 
इदमु उवाच = इदमब्रवीत्‌ । oe 
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समास--सहस्रात्‌ नयनेभ्यो$धिकम्‌ सहस्ननयनाधिकम्‌ (To तत्पु) । द्वि 
नेत्रे यस्य तत्‌ द्विनेत्रम्‌ (बहु०) । वाचः पतिः वाचस्पतिः (अलुक्‌ तत्पु०) । 
प्रकृष्ट. अञ्जलिः यस्य सः प्राञ्जलिः ( बहु ०) | जले जातम्‌ जलजम्‌, जलजम्‌ 
आसनं यस्य सः तम्‌ जलजासनम्‌ ( ago ) । 

व्याक रण--वाचस्पतिः--यहाँ “षष्ठयाः पतिपुत्रपृष्ठपारपद-पयस्पोषेषु ` 
इस सूत्र से वाचः के विसर्ग को स्‌ हुआ है । जलूजसनम्‌--जलज--जले 
` जातं जलजम्‌ == जल = जन्‌+ ड | उवाच--ब्र,ञ- लिद्‌, To Jo एक० | 

अलङ्कार-परिणाम 1 

हिन्दी अनुवाद- इन्द्र के सहस्न नेत्र से भी अधिक ( तेज ) दृष्टि वाले 
fara स्वरूप चक्षु से युक्त ( देवगुरु ) वृहस्पति ने हाथ जोड़ कर ब्रह्मा से 
यह कहा ॥३०॥ | छ 

एवं यदात्थ भगवन्तामृष्टं नः परं: पदम्‌ । 
प्रत्येकं विनियुक्तात्मा कथं न ज्ञास्यसि प्रभो ॥ २१ ॥ 

सञ्जीविनी--एवमिति । हे भगवन्‌ षड्गुणेश्वयेसम्पन्त ! यदात्थ कृतः 
व्यावृत्तयः परैः” इति यद्‌ ब्रवीषि । “ब्रूवः पञ्चानाम्‌” इत्यादिना$हादेश: । 
“बर्तेमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा ` इति वर्तमानप्रयोगः | वामनस्तु श्रान्तोऽयं 
प्रयोग इत्याह--'आहेति भूते णलन्तश्रमात्‌-' इति । आहेत्युपलक्षणम्‌ । तदेव 
सत्यम्‌ । नोऽस्माकं पदमधिकारः परैः शन्रुभिरामृष्टमाक्षिप्तम्‌ । हे प्रभो ! 
प्रत्येकं प्रतिपुरुषं विनियुक्तात्मा प्रवेशितस्दरूपः, सर्वान्तर्थामीत्यर्थः । कथं न 
ज्ञास्यसि न वंत्सि ? वतंमानेऽपि वचनभङ्ग्या भविष्यन्निर्देशः प्रसिद्धः। “अप- 
हे :” “अकरमैकाच्च” इत्यामनेपदविकल्पः । 

र अन्वय--भगवन्‌ | यद्‌ आत्थ ( तद्‌ ) एवम्‌ । न: पदं परे: आमृष्टम्‌ | 

TAS प्रत्येक विनियुक्तात्मा कथं न ज्ञास्यसि ? a 

शाब्दार्थ--यद्‌=जो ( भी) । आत्य= ( आप ) कह रहे है । एबम्‌ = 
(ag ठीक ) वैसा ही है । नः=हमारा । पदम्‌ र निवास स्यान । प्रेः= 
शत्र ओं के द्वारा । आमृष्टम्‌ च अधिकृत कर लिया गथा है । THe नाथ।. 
प्रत्येकम्‌ = हरेक में । विनियुक्तात्मा = सर्वान्तर्यामी । कथम्‌ =कंसे । न 
ज्ञास्यसि = नहीं जानते है । 
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संस्कृत टीका-हे भगवन्‌ ! = प्रभो ', यद्‌ आत्थ =यत्‌ कथयसि, 
एवम्‌ =तत्सत्यम्‌ , नः= अस्माकम्‌, पदम्‌ = निवासस्थानम्‌, परैः = शत्र्‌ भिः, 
आगृष्टम्‌ =अपहृतम्‌, प्रभो=हे भगवन्‌, प्रत्येकम्‌ =प्रतिपुरूषम्‌, विनियु- 
क्तात्मा विनिवेशितस्वरूपः, कथम्‌ - केन प्रकारेण, न ज्ञास्यसि न वेत्सि । 
व्यापकत्वेन भवान्‌ सर्वमेव जानाति इति भावः ॥ ३१ ॥ ; 
समास -- विनियुक्ता आत्मा येन स: विनियुक्तात्मा (ago) । 
व्याकरण--आत्थ--न्न, ( = आह्‌ ) लद्‌, म» Fo एक०। आमृष्टमू- 
जा ऊ मृपू.+क्त, To एक० । विनियुक्त-वि +नि न युज्‌ +क्त। 
. हिन्दी अनुवाद-हे भगवन्‌ ! इस प्रकार जो कुछ आप कह रहे हैं वह 
बसा ही है । हमारे निवास स्थानोंको शत्र गणों ने अपने अधिकार में कर 
लिया है। हे प्रभो! आप सवंव्यापी हैं ( अतः यह सव ) आप कैसे नहीं 
` जानते? ( भाव यह है कि सर्वव्यापी होने से आपसे कुछ. भी छिपा हुआ 
नहीं है ) ॥३१।। LR oe ae 
भवल्लब्धवरोदी णंस्तारकाख्यो महासुरः । 
उपप्लवाय लोकानां धूमकतुरिवोत्यित: ॥ ३२ ॥ 
सञ्जीविनी--भवदिति । भवतस्त्वत्तो लब्धेन वरेणोदीणं उद्धतः तारक 
इत्याख्या नामधेयं यस्य स: तारकाख्य: । महानसुरो महासुरः । ' सन्महत्पर- 
मोत्तमोत्कृष्टा: पूज्यमा 7.” इति तत्पुरुष: । धूमकेतुरुत्पातविशेष इव लोकाना- 
मुपप्लजयोपद्रवायोत्थित उत्पन्न: | 
अन्वय - भवल्लब्धवरोदीणं: तारकाख्यः महासुरः GARGS इव लोकानाम्‌ 


= WE यि उत्यित: । 
हर ८ शब्दार्थ- भवल्लब्ध.--आपसे ग्रहीत | वरोदीणं: -- वरदान के कारण 
| उद्धत | तारकाख्यः = तारक नाम वाला । महासुरः = महादेत्य | धूमकेतुः = 
उत्पात का सूचक नक्षत्र-विशेष । लोकानाम्‌ = लोकों के । उपप्लवाय = विनाश 
के लिए । उत्थित: = उत्पन्न (हुआ है )। 
संस्कृत टीका--भवल्लब्ध. = भवत: सकाशाद्‌ वरं प्राप्य, वरोदीर्णः= . 
वरेण उदीणं:: समुद्धतः तारकाख्यः = तारकामिधः, महासुरः = महादैत्यः, ` 
धूमकेतुरिव = अनिष्टसू चिका उन्छलतारा इव, लोकानाम्‌ = भुवनानाम्‌, 
उपप्छवाय = विनाशाय, उत्थितः = जातः | (अस्ति ) । 
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समास--भवतः wea: भवल्लब्धः (प० तत्पु०), भवल्लब्धश्रा 


भवल्लब्धव रः (कर्म ०), भवल्लब्धवरेण उदीर्णः (Fo तत्यु०) | तारकः el 
ग्रस्य सः तारकाख्यः (बहु) । महांश्रासौ असुरः सः AMT 32 द 
व्याकरण--रूब्ध-लभ्‌ न क्त । उदीर्ण —उद्‌+ RH । उत्थितः 
उद्‌ + स्था +क्त, To Te | 
_ अलङ्कार-उपमा | 


~ 


हिन्दी अनुवाद आपसे वरदान पाकर तारक नामक महादेत्य A 
उद्धत हो गया है (ऐसा लगता है जैसे कि वह) धूमकेतु की तरह 
करने के लिए उत्पन्न हुआ है। : is 
See a (पुच्छलतारा) एक a bo of pas oe र 
भे पर 
आकाश में धूमक्रेतु का उद्य र 
रे हैं, ज॑से--भूकम्प, महामारी, भीषण नरसंहार आदि ॥ ३२॥ 


तावन्तमेवास्य तनोति रविरातपम्‌ | क 
दोघिकाकमलोन्मेषो यावन्मात्रण साध्यते ।। रे 


: सूर्यस्तावन्तं 
सञ्जीविनी--पुर इति । अस्य तारकर पुरे os x! 
तावन्मात्रमेवातपं तनोति 1. यावन्मात्रेण याद \ pe nee 
यावन्मात्र तेन वा, अल्पपरिमाणेनेत्यर्थः । भा pee 
गे न्येऽवघारणे ।” इत्यमरः | pr सु 
परिमाणे सा मात्र कात्स्न्य 0 ee 
कमलानामुन्मेषो विकासः साध्यते निष्पाद्यत | कठोरकिर | 
न्तेव ee प्रकाशत इत्यभिप्रायः । 
pen ge रविः तावन्तम्‌ एब भातप -तनोति, यावन्मात्र ण 
-- ४ न 
/' में fi e 
कमलोन्मेषः साध्यते । ua 
ech set =X तारकासुर के if पुरे मन : a 
तावन्तमेव = उतनी ही । आतपम्‌ = । दनोति =फैलाता है । 


` _बाधुछियों के कमरों का खिलना | 
, जितनी धूप से । दीधिकाकमलोन्मेषः ES 


साध्यते = निष्पन्न होता ZI 5 Lee 
__अस्य =तारकासुरस्य, HM सूर्य 
se ae आतपम्‌ = चर्मम्‌, तनोति = विस्तारयति, यावल्मात्र ण 
त्‌ = ) 
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"यावता प्रकाशेनेव, दीधिकाकमलोन्मेषः = वापीनां कमलानां विकासः, साध्यते 
न्न्सम्पाद्यते । eee 
समास--यावती मात्रा यस्य सः तेन यावन्मात्रेण (ago) । कमलानाम्‌ 
` उन्मेषः कमलोन्मेषः (ष्‌ तत्पु), दीधिकासु कमलोन्मेषः दीधिकाकमलोन्मेष. 
OT 
- व्याकरण -तावन्तम्‌-तत्‌ FAST, द्वि० एक० | तनोति--तन्‌ + लट्‌, 
4० {० एक० | साध्यते-साध्‌ + कर्मणि लट्‌, प्र Jo एक२ | 
हिन्दी अनुवाद--इस (तारकासुर) के नगर में qi उतनी ही धूप 
उत्पन्न करता है जितने से बार्वाल्यो में कमलों का खिलना सम्भव होता है। 


विरोष- भाव यह है.कि ताकासुर के भय से सूर्य भी अपने स्वाभाविक . 


तेज (अत्यधिक उष्णता) से तप्त नहीं होता है । केवळ उतनी ही किरणों को 
फैलाता है, जितने से कमल विकसित हो सके ।। ३३॥ 


सर्वाभिः जा चन्द्रस्त॑ कलाभिनिषेवते । 
नादत्ते केवलां लेखां हरचूडामणी कृताम्‌ ॥ ३४॥। 


सञ्जीविनी--भर्वाभिरिति । चन्द्रस्तं त रक सवंदा, कृष्णपक्ष$पीत्य्थ: | 
सर्वाभिः कलामिनिपेवते । 'कला तु पोडशो भागः” इत्यमरः । केवलां 
हरचुडामणीङृतां शिवशिरोमणीङ्तां लेखां नादत्ते न ग्रह्माति । 
- अन्वय-चन्द्रः तं सवंदा सर्वाभिः कलाभिः निषेवते, केवलां हरचूडामणी- 
हब न आदत्ते । 
~ शब्दार्थं-चन्द्रः= चन्द्रमा । तम्‌ = उस (तारकासुर) की। सर्वदा = 
सदैव । सर्वाभिः =सम्पर्ण । कलाभिः= कलाओं से | निषेवते -> सेवा में रहता 
_ है । केवलाम्‌ = मात्र । इरचूडामणीक्कताम्‌ = शिव के शिरोभूषणरूप | लेखामु 
= (अपनी; कला को । न आदत्ते -- ग्रहण नहीं करता । 
संस्कृत टीका-चन्द्रः=चद्रमा, तम्‌ तारकासुरम्‌, सवंदा = नित्यम्‌, 
सदा; सर्वाभिः समस्ताभिः, कलाभिः = षोडशभ'गात्मिका भि: अंशैः, निषेवते 
= भजते, केवलाम्‌ = एकम, हरचूडामणीङृताम्‌ = शिवशिरोरत्न भूताम्‌, 
 लिखाम्‌ > कलाम, न आदत्ते =न ग्रह्वाति । र 
` समात-हरस्य चूडामणीकृता ताम्‌ हरचूडामणीकृताम्‌ (To तत्पु०) | 


= Pb < pated ४३५ ७) CF J ABET Da 3१२६१ 451५० «१३ 
ps de che a Ba 
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7 घ्याकरण--निषेवते-नि + षिवु + लट्‌, To Fo एक० | हरचूडामणी- 
कृताम--हर + चूडामणि +च्वि+क्ृ + क्त+टाप्‌, द्विश एक० । आदत्ते-- 
FT +a +लट्‌, To Jo. एक० | 

' हिन्दी अनुवाद - (भगवान्‌) शंकर के शिरोभूषणख्यी (चन्द्र) कला से 
विरहित चन्द्रमा अपनी (शेष) सम्पूर्ण कलाओं से सदैव उस (तारकासुर) की 
सेवा में रत रहता है । 

विशेष--अभिप्राय यह है कि तारकासुर ने चन्द्रमा को अपने अधीन 
कर लिया था। चन्द्रमा भी केवल भगवान्‌ शिव के मस्तक पर विराजमान 
चन्द्ररेखा को छोड़कर अपनी सम्पूर्ण सोलह कलाओं से सदेव अर्थात्‌ कृष्ण और 
शुक्लपक्ष दोनों में उसकी रेवा में संलग्न रहता SU ३४ ॥ 

व्यावृत्तगतिरुद्याने कुसुमस्तेयसाध्वसात्‌ | 
न वाति वायुस्तत्पाश्वें तालवृन्तानिलाधिकस्‌ ॥ २५ ॥ 

सञ्जीविनी -- व्यावृत्तेति । arg: स्तेनस्य भावः कर्म वा स्तेयं चौयंम्‌ । 
“स्तेनाद्यन्नलोपश्च” इति यत्मत्ययो नलोपश्च । कुसुमानां स्तेयं तस्मात्स्तेया- 
भियोगाद्‌ दण्डाद्वा साध्वसं भयं तस्माद्धेतोर्द्याने व्यावृत्तगतिः । निवृत्तोद्यान- 
सञ्चार: सन्नित्यर्थ:। सापेक्षत्वेशप गमकत्वात्समास: । तत्पाश्वें तत्समीपे । 
तालस्य वृन्तमस्येति वा तालवृन्तं तस्यानिलादू व्यजनसः्चारपवनादधिकं यथा 
तथा न वाति | “व्यजनं तालवुन्तकम्‌'' इत्यमरः | 

. अन्वय-वायुः कुसुमस्तेयसाध्वसात्‌ उद्याने व्यावृत्तंगतिः ( सन्‌ ) 

तत्पाशवे तालवुन्तानिला धिकम्‌ न वाति | 

शब्दार्थं वायु = पवन | कुसुमस्तेयसाध्वसात्‌ = फूलों की चोरी के भप 
से उद्याने = उपवन में । व्यावृत्ततः= गमन छोड़कर | तत्वे = उसके 
पास । तालवृन्तानिलाधिकम्‌=पंखे की हवा से अधिक। न वाति नहीं 
बहता है | 

संस्कृत टीका-वायुः== पवतः, कुसुमस्तेयसाध्वसात्‌ = प्रसूनापह्रणा- 
भियोगात्‌, पुष्पचोयंभयात्‌, उद्याने = उपवने, व्यावृत्तगतिः = निवृत्तसञ्चारः, 
तत्पाश्वं = त!रकासुरसमीपे, तालवृन्तानिला धिकम्‌ = व्यजनस्य वायोरति- 


' रक्तम्‌, न वाति=न सञ्चरति । 
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समास- कुसुमानां स्तेयम्‌ कुसुमस्तेयम्‌ (To To ) । कुसूमस्तेयात्‌ 


` साध्वसम्‌ तस्मात्‌ कुसुमस्तेयसाध्वसात्‌ (To तत्पु०) व्यावृत्ता गतिः यस्य 


सः व्यावृत्तगतिः ( बहु० )। तस्य Tay तत्पार्श्वंम्‌, तस्मिन्‌ तत्पाश्व 
(To तस्पु०) । तालस्य इव वृन्तम्‌ अस्य इति तालवृन्तम्‌ (Ago) तालवृन्तस्य 
अनिलः तालवन्ता निल: (ष० तत्यु ०), तालवृन्तानिलाद्‌ अधिकम्‌ तालवृन्तानि- 
लाघिकम्‌ (To Teo) । 

व्याकरण--स्तेय--स्तेन+यत्‌। व्यावृत्त--वि+ भा +वृत्‌ +क्त। 
वाति--वा +लद्‌, To Jo एक० | 

हिन्दी अनुवाद--इस भय के कारण उसे पुष्पों का चोर न 


समझा जाय, पवन उद्यान में न जाकर उस (तारकासुर) के पास (जितनी). 
प्ले की हवा (होती है उस) से अधिक गतिमान नहीं होता । 


विशेष--तात्पर्य यह है कि तारकासुर के भय से वायु भी अत्यन्त 


 मन्दगति से वहता था । तथा कहीं अन्यत्र न जाकर निरन्तर उसकी सेवा में 


डी संलग्न रहता था ॥३५। 


पर्यायसेवामुत्सुज्य पुष्पसस्भारतत्पराः । 
उद्यानपालसामान्यमृतवस्तसुपासते. ॥ ३६॥ 


सञ्जीविनी -पर्यायेति । ऋतवः षड्‌ वसन्तादयः पर्यायसेवाम्‌ । 
क्रमसेवाुत्मुज्य पुष्पाणां सम्भारे सङ्ग्रहे तत्पराः, आसक्ताः सन्तः इत्यथं: । 
“तत्परे प्रसितासक्तौ” इत्यमरः। उद्यानपालैः उद्यानाधिक्कतैः सामान्यं 
साधारणं यथा भवति तथा तं तारकमुपासते, शीतोष्णादिदोषप्रकाशनं तु 
दूरापास्तमित्यथः | 

अन्वय-ऋतवः पर्यायसेवामुत्सृज्य पृष्पसम्भारतत्पराः उद्यानपाल- 
सामान्यं तं उपासते | 


शब्दार्थ ऋतवः = Bal ऋतुएः । पर्यायसेवाम्‌ = क्रमानुसार सेवा को। 
उत्सृज्य = छोड़कर । -पुष्पसम्भारतत्पराः = फूलों को एकत्र करने में संलरन | 


 उद्यामपालसामान्यम्‌=माली की तरह । तम्‌ =उस (तारकासुर) को। छ 
= उपासते = सेवा में संलग्न रहती हैं । 
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संस्कृत टीका--ऋतव: = वसन्तादयः षड्‌ ऋतवः, पर्यायसेवाम्‌ = 
क्रमबदधसेवाम्‌, उत्सृज्य = परित्यज्य, पृष्पसम्भारतत्पराः FETT संकछनेः 
संलग्नाः (सन्‌), उद्यानपालसामान्मम्‌ == उपवननिगुक्त-रक्षकवत्‌, त्‌ =- 
तारकासुरम्‌, उपासते = सेवन्ते । 
समास--पर्यायेण सेवा ताम्‌ पर्यायसेवाम्‌ं ( तृ० तत्पु० ) पृष्पाणाँ ` 
सम्भारः पृष्पसम्भारः ( To ततपु० ) पृष्पसम्भारे तत्पराः पृष्पसंभारतत्रराः 
(qo तत्पु० ) । उद्यानं पाळयम्तीति उद्यानपालाः ( उपपद तत्पु० ), उद्यान-- 
पालैः सामान्यम्‌ उद्यानपालसामान्यम्‌ ( Jo तत्पु० i 
व्याकरण--उत्सुज्य-उत्‌ + सुञ्‌ "-वत्वा (ST ) । सामान्यम्‌. 
समान +ष्यञ्‌ | उपासते--उप + भास्‌ न-लट्‌, To बहु० | 
अलङ्कार--उपमा और अतिशयोक्ति | 
हिन्दी अनुवाद--( सभी ) षड्‌ ऋतुए क्रम के अनुसार ( सम्पन्न होने 
वाली ) सेवा को छोड़कर अर्थात्‌ एक साथ मिलकर ( अपने समय के ) पुष्पों 
को एकत्रित करने में व्यग्र होती हुई उद्यान पालकों ( अर्थात्‌ मालियों ) के 
समान उस ( तारकासुर ) की सेवा में संलग्न रहती हैं । ८ 
विशेष-आशय यह है कि एक ही समय में अथवा एक साथ षट्‌ ऋतुए 
. अपनी-अपनी पुष्प-समृद्धि से युक्त होकर उस महादेत्य की सेवा में रत 
रहती हैं ॥ ३६ ॥ / 
तस्योपायनयोग्यानि रत्तानि सरितां पतिः । 
कथमप्यस्भसामन्तरानिष्पत्तेः प्रतोक्षते॥ २७ 
सञ्जीविनी- तस्येति। सरितां पतिः TERT तारकस्योपायनाना 
प्राभूतानां योग्यानि “mgd तु प्रदेशनम, उपायनम्‌” इत्यमरः । रत्नाज्यम्भ- 
सामन्तः आनिष्पत्तेः परिपाकपर्यन्तम्‌ | विकल्पादसमासः | कथमपि महता ` 
यत्नेन प्रतीक्षते, कदा वा परिपच्येरक्नित्यैकाग्रयेण पालयतीत्यर्थः । 
अन्वय--स रितां पातः तस्य उपायनयोग्यानि रत्तानि अम्भसाम्‌ अन्तः 
आनिष्पत्तें: कथमपि प्रतीक्षते । ह 
` शब्दार्थ--सरितां पति: नदियों के स्वामी अर्थात्‌ समुद्र । उपायत-- 
योग्यानि = उपहार के योग्य । स्तानि = रत्नों को । अम्भसाम्‌ च जल के।. 
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१४४ कुमारसम्भवम्‌ 
"अस्त: +> मध्य । आनिष्पत्ते: = परिपाक काल के समय तक | कथमपि == किसी 
प्रकार | प्रतीक्षते = प्रतीक्षा करता है । 
संस्कृत टीका--सरितां पति: = समुद्रः, तस्य = तारकासुरस्य, उपायन- 
`योग्यानि = उपहारयोग्यानि, रत्नानि =मुक्तादीनि, अम्भसाम्‌ = जलानाम्‌, 
अन्तः =मध्ये, निष्पत्तेः = परिपाकपर्यन्तम्‌, कथमपि = महता क्लेशेन 
नतत्परतया, प्रतोक्षते = पालयति ।।३७॥ ५ 
समास--उपायनानां योग्यानि उपायनयोग्यानि (To तत्पु०) । 
व्याकरण--सरितामु--सरित्‌ Yo बहु०, अम्भसाम्‌-अम्भस्‌ To 
“ago । आनिष्पत्ते: मर्यादा अर्थ में आङ्‌ प्रयुक्त हुआ है । अतः विकल्प से 
समास होता है । आ निष्पत्त:--आसमस्त प्रयोग है । प्रतीक्षते--प्र +ईक्ष + 


लट्‌, प्र० पु० एक० । 


[करता ई) ॥३७॥ 


ज्वलन्मणिशिखाश्चेनं वासुकिप्रमुखा निशि। 
स्थिरप्रदीपतामेत्य भुजङ्गाः पर्युपासते॥ ३८ ॥ 


सञ्जीविनी-ज्वरूदिति | किञ्चेति चार्थः । ज्वलन्त्यो मणीनां शिरो- 


रत्नानां शिखा ज्वाला येषां ते वासुकिप्रमुखा भुजङ्गाः सर्पाः सिद्धाश्च 


न्यत । भुजङ्गः सिद्धसपंयो:'' इत्यमरः! निशि स्थिरप्रदीपतामनिर्वाण- 
` दीपत्वमेत्यैनं तारकं पर्युपासते परिवृत्य सेचन्ते । 


अन्वय --ज्वल्न्मणिशिखा; वासुकिप्रमुखो: भुजङ्गाः च निशि स्थिरप्रदीप- 
-ताम्‌ एत्य एनं पर्युपासते । ५ 


शब्दार्थ -ज्वलत्मणिशिखाः प्रदीप्त मणियों की ज्वालाओं से युक्त । 


3 pee eee आदि प्रमुख । भुजङ्गाः = (महा)सर्प । निशि > रात 


तमे । स्थिरमदीपतामु स्थिर प्रदीप का खूप । एत्य >धर कर । एनम्‌ = इस 
तारकासुर) की पयुपासते = हर ओर विद्यमान होकर सेवा करते है । 


क्ट 
+ 
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संस्कृत टीका--ज्वलन्मणिशिखाः = देदीप्यमाना: मस्तकस्थरत्नानाम 
अचिषः, वासृकिप्रमुखाः = वासुकिप्रधानाः, भुजङ्गाः = महासर्पा निशिन 
रात्री, स्थिरप्रदीपताम्‌ = अविचलदीपकत्वम्‌, एत्य = प्राप्य, एनं =तारका- 
सुरम्‌, पर्युपासते = प्रकाशेन सेवन्ते । 

समास--मणीनां शिखाः मणिशिखाः (प० तत्पु०) ज्वल्यन्त्यो मणि- 
शिखा येषां ते ज्वलन्मणिशिखाः (ago) । वासुकि प्रमुखः येषां ते वासुकि- 
प्रमुखाः (ago) । स्थिराशच ते प्रदीपाश्च स्थिरप्रदीपाः (ato), स्थिरप्रदी- 
पानां भावः स्थिरप्रदीपता, तां स्थिरप्रदीपताम्‌। 

व्याकरण- प्रदी पताम्‌--प्रदीप + तल + टाप्‌, द्विश एक० | एत्य--इ + 
वत्वा (= ल्यप्‌) । पर्युपासते-परि+- उप +- आस्‌, Be, To बहु० | 

अलङ्कार--व्यतिरेक | | 

हिन्दी अनुवाद--देदीप्यमान (चमकते हुए) रत्नों की ज्वाला से युक्त 
वासुकि आदि प्रमुख महासर्प रात्रिकाल में स्थिर (दीपक) सा वनकर उस 
(तारकासुर) की भली प्रकार से सेवा करते हूँ। 

विशेष--तात्पयं यह है कि तारकासुर का आतंक तीनों लोकों में व्याप्त 
है। पाताल लोक में रहने वाले वासुकि आदि सपेराज भी उसकी सेवा में तत्पर 
रहते हैं । उनके शिरों में स्थित मणियाँ तारकासुर के यहाँ स्थायी दीपक का 
कार्य करती हैं। सामान्य दीपक तो वायुवशाद्‌ ga जाते हैं कितु मणि का 
प्रकाश स्थायी होता है ॥ ३८॥ 


तत्क्ृतानुग्रहापेक्षी . तं झुहुदुतहारितेः। 
अनुकूलयतोन्द्रोऽपि कल्पदुमविभूषणेः॥ ३९ ॥ 


सञ्जीविनी--तत्कृतेति। इन्द्रोऽपि तेन तारकेण कृतं तत्कृतमनुग्रहं 
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- प्रसादमपेक्षत इति तथोक्तः सन्‌ । मुहुदूतहा रितैदूतप्रापितैः कुल्पद्रुमाणां विभू- 
 षणेः, तत्प्रसुने रित्यर्थ$। तं तारकमनुकूल्यत्यनुकूलं करोति । 


अन्वय - इन्द्र: अपि तत्कृतानुग्रहापेक्षी ( सन्‌ ) मुहुः दुतहारित: कल्प- 


` बरुमविभूषणैः तम्‌ अनुकूलयति । 


शब्दार्थं -इन्द्रः अपि = ( देवराज ) इन्द्र भी। तत्कृतातुग्रहापेक्षी = | 
उस ( तारकासुर ) के द्वारा किये गए अनुग्रह की अपेक्षा करते हुए । मुहुः = 
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“बार-बार | दृतहारिते१८-दृतों के द्वारा प्रेषित । कल्पद्रुमविभूषणैः = कल्पवृक्ष 
“के पुष्परूपी आभूषणों से । तम्‌ --उसे । अनुकूलयति = अनुकूल करता है | 
संस्कृत टीका-- इन्द्र: अपि = देवराजः अपि, तत्कृतानुग्रहापेक्षी = तारका- ` 
सुरकृतप्रसादाशसी सन्‌, मुहुः=वारं वारं, दृतहारितैः= सन्देशहरः प्रेषितैः, 
कल्पद्रुमवभूषर्णः = कल्पतरुकिस येः, कुसुमादीनामाभूषणैः, तम्‌ = तारकम्‌, 
- अनुकूलयति == स्वानुकूलं करो.त | gree 
समास -- तेन कृतः तत्कृत: ( Jo तत्पु० ), तत्कृतश्चासौ अनुग्रहः तत्‌- 
“कृतानुग्रह. (कर्म०), तत्कृतानुग्रहम्‌ अपेक्षते इति सः तत्कृतानुग्रहापेक्षी ( उपपद 
तत्यु० ) । ga: हारितानि दृतहारितानि तैः दृतहारितैः ( तृ० तत्यु० ) 1 


) . कल्पद्रमाणां विभूषणानि तेः कल्पद्रुमविभूषणेः (To Tego ) | 


व्याकरण--अपेक्षी--अप +-ईक्ष्‌ +णिनि, प्र एक० | हारित हू + 
णि+क्त। अनुकूलयति--अनुकूल +- णिच्‌, लट, To Jo एक० ।. 

हिन्दी अनुवाद-देवराज इन्द्र भी वार-वार दूतगणों से कल्पवृक्ष के 
( पुष्परूपी ) आभूषणों को भेजकर उस ( तारकासुर ) के अनुग्रह की अपेक्षा 
करते हुए उसको अपने अनुकूल वनाना चाहत हैं। 

विशेष-(१) जब देवराज इन्द्र ही तारकासुर की सेवा में तत्पर हैं. तो 
उसके अधीनस्थ देवताओं का कहना ही क्या? (२) समुद्रमन्थन से. निकले 
चौदह रत्नों में से कल्पवृक्ष भी एक है। यह वृक्ष मनोवाञ्छित फल प्रदान 
करता है 1 ३९॥ 


इत्थमाराध्यमानोऽपि . क्लिश्नाति भवनत्रयम्‌ | 
शाम्येत्प्रत्यपका रेण नोपकारेण . दुर्जनः ॥ ४०॥ 
सञ्जीविनी -इत्थमिति। इत्थमुक्तप्रकारेण रविशशिपवनोदधिभुजङ्ग- 
सुरतदरैरार।४.मानोऽपि भुवनत्रयं क्लिशनाति पीडयति । तथाहि--दु्जनः प्रत्यप- 
कारेण प्रतीकारेणे शाम्येच्छान्तो भवेत्‌, उपकारेण तु न शाम्येत्‌, प्रत्युत 
` प्रकुप्यतीति भावः । | 
a अन्वय — इत्थम्‌ आराध्यमान: अपि सः भुद्दनत्रयं बिलश्नाति। तथाहि 
` दुर्जनः प्रत्यपकारेण शाम्येत्‌, उपकारेण न ( शाम्येत्‌ ) 
` शब्दार्थ-इत्यम्‌ = इस तरह। आराध्यमानः = आराधित हुआ । अपि 
= भुवनत्रयम्‌ = तीनों लोकों को । क्लिशनाति--पीडित कर रहा है। 


Digitized by Arya ऽद्भिः वा Chennai and eGangotri ७ 


दुर्जनः न्स दुष्ट पुरुष । प्रत्यपकारेण = प्रतीकार के द्वारा । शाम्येत्‌ = शान्त 
होता है । उपकारेण न=उपकार के द्वारा नहीं । ; 
संस्कृत टीका--इत्यम्‌ «-उक्तप्रकारेण, आराध्यमान: = अच्यमानः, 
अपि, स: वह (तारकासुरः), भुवनत्रयम्‌ = लोकत्रयम्‌, बिलशनाति = पीड- 
यति, दुजंन = खलः, प्रत्यपकारेण == प्रती कारेण; शाम्येत्‌ = शान्तो भवेत्‌, 
उपरतो भवेद्वा, उपकारेण = उपकृतिना, अनुकूलाचरणन, नऱ्च्नव | 
समास--भुवनानां त्रयम्‌ भुवनत्रयम्‌ ( ष० तत्पु० ) 
व्याकरण--आराध्यमान:--आ + Ua कय शानच्‌ Fo Grol 
क्लिशनाति--क्लिश्‌ न-लटू, To Jo एक०। शाम्येत्‌ --शम्‌ लिङ्‌, To 
Jo एक० | १ “ 
अलझद्धभार--भर्थान्तरन्यास | र | 
हिन्दी अनुवाद--इस तरह ( सवसे ) सेवित होता हुआ भी ag (तार- 
कासुर) तीनों लोकों को पीड़ित कर रहा है । दुष्ट पुरुष प्रतीकार-अपकार से 
शमित होता है, (उपकार) से शान्त नहीं होता ।॥॥४०॥ 


तेनामरवधूहस्तैः सदयालूनपल्लवाः । 
अभिज्ञाश्छेदपातानां क्रियन्ते नन्दनद्रुसाः ॥ ४१ ॥ 
सञ्जीविनी--तेनेति । तेन तारकेणामरवधूहस्तः सुकुमारैरिति भावः। 
तैरपि सदयमालूना अवतंसार्थं छिन्ताः पल्लवा येषां ते नन्दनद्रुमाः | छेदाश्च 
,पाताएच छेदपातास्तेषाम्‌ । अभिजानन्तीत्यभिज्ञाः। कृद्योगात्कर्मणि षष्ठी । 
क्रियन्ते । | 
अन्वय -- तेन अमरवधूहस्तैः सदयालूनपल्लवाः नन्दनद्रुमाः छेदपातानाम्‌ 
अभिज्ञाः क्रियन्ते । 


। 


शब्दार्थ- तेन-+इस ( तारकासुर ) के द्वारा । अमरवधूहस्तैः = देव- 


वधुओंके erat से । सदयालूनपल्लवा: =दयापूर्वेक तोड़े जाते हुएं पल्ल्वों 
वाले | नस्दनद्रुमाः = नन्दन वन के वृक्ष । छेदपातानाम्‌ = काटने और गिराने 
( की क्रिया से )। अभिज्ञा: क्रियन्ते -- परिचित किये जाते हँ । 


संस्कृत टीका--तेत = तारकेण, - अमरवधूहस्तः देवाज्जुनाकोमलकरेः, 


सदयाछूनपल्लवाः = दयापूर्वकमवचितकिसल्याः, नन्दनद्रुमाः = देवोपवन- 
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तरवः, छेदपातानामु = खण्डनपूर्वकनिपतनानाम्‌ । अभिज्ञा: =परिचिताः, 
क्रियन्ते = विधीयन्ते । सुराङ्गना नन्दनोपवनस्य येषां कहपवृक्षाणां किसल्यान्‌ 
ओ- अलंकरणार्थ सदयं स्वकीय: सुकुमार: करेरवचिन्वम्ति तान्‌ नन्दनतरून्‌ अथं 
निष्ठ्रोऽसुरः निर्दयं छिनत्ति पातयति च वारं वारमू। 


समास--अमराणां वध्वः अमरवध्वः ( ष० तत्यु० ), अमरवधूनां हस्ताः ` | 
अमरवधूदुस्ताः तैः अमरवधूइस्तै:' ( To तत्पु० ) | सदथम्‌--दयया स हितं | 
यथा स्यात्तथा सदयम्‌ ( ago ), सदथम्‌ अलूना: सदयालूनाः सदयालूनाः | 
पल्लवाः येपाम्‌ ते सदय़ाळूनपल्ल्वा: ( ago ) । नन्दनस्य द्रुमाः नन्दनद्रुमाः 
( ष° तंत्पु०_) छेदाश्च पाताश्च ते छेदपाता: तेषाम्‌ छेदपातानाम्‌ ( इन्द्र ) । 
अभिजानन्तीति ते अभिज्ञा: (उपपद तत्पु०) । ; | 
_ व्याकरण -आलून--आ--लू-क्त । अभिज्ञा अभि +ज्ञा +क्त | 
( इगुपधज्ञाप्रीकिर: कः ), to Go बहु ० | करिथम्ते--क् + कर्मणि लट्‌, प्र. | 
go बहु० । | 
अलडःकार--पर्यायोक्त | 
हिन्दी अनुवाद--वह तारकासुर नन्दन वन के वृक्षों को जिसके पल्लवों 
को देववघुए', जहाँ अपने ( कोमल ) हाथों से दयापूर्वक तोड़ती थीं ( वहीं 
वह तारकासुर उन वृक्षों को ) काटकर गिराता (रहता) है । 
विशेष--तात्पर्य यह है कि नन्दन उद्यान के जिन वृक्षों के पुष्पों तथा 
किसल्यों को देवाङ्गनाए" अपने आभूषण के निमित्त अत्यन्त दयापूर्वंक | 
तोड़ती थीं कि कहीं इन वृक्षों को पीड़ा न हो, उन्हीं वृक्षों को यह महासुर ` | 
अत्यन्त निर्ममतापूर्वेक नष्ट कर रहा है । नन्दन वन देवताओं का क्रीडोद्यान | 
है। भाव यह है कि तारकासुर ने स्वर्ग में भी आतंक मचा रखा है ॥४१॥ sl 
बोज्यते स हि संसुप्तः श्वाससाधारणानिलं: | | 
चामरं: घुरवन्दीनां वाष्पसीकरवषिभिः ॥४२॥ 
सञ्जीविनी--वीज्यत इति । हि यस्मात्कारणात्स तारकः संसुप्तः सन्‌ । f 
शवाससाधारणो निशवाससमानोऽनिलो येषां तैः, ततोष्प्याधिक्ये निदाभङ्ग- | 
भयादिति भावः | वाष्पसीकरवषिभि:, तासां स्त्रीणां रोदनस्थायमवसर इति i 
भावः । सुरबन्दीनां सुरप्रग्रहस्त्रीणां सम्बन्धिभिः | “ग्रहापग्रहौ वन्द्याम्‌” इत्य- | 
मरः । चामरैवीज्यते । ` : 
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अस्वय--हि सः संसुप्तः. (सन्‌) शवाससाधारणानिलै: व।ष्पसी करवर्षिभिः 
' सुरवन्दीनां चामरैः वीज्यते । य 
शब्दार्थ --संसुप्तः = अच्छी प्रकार से सोया हुआ । ६श्राससाधारणा- 
मिले --श्वास के समाने वायु के द्वारा । वाष्पसीकरवर्षिभिः अश्रु कणों को 
गिराती हुई । सुरवन्दी नाम्‌ = देवगणों की बन्दी स्त्रियों से । चामरैः = Aa 
से । वीज्यते = पंखा किया जाता है । र F 
संस्कृत टीका--हि=यतः, सः= तारकः, संसुप्तः = सुखन निद्राम- 
वाप्तः, शवाससाधा रणानिलैः = श्वासस दृशपवनँः, वाष्पसीकरव्िभिः = मुः 
जललवस्यन्दिभिः, सुरबन्दीनाम्‌ = अपह्ृतदेवाङ्गानानां, चामरैः= चमरपुच्छ- 
व्यजनैः, वीज्यते = कृतपवनो विधीयते | Ee 
समास--सम्यक्‌ सुप्तः संसुप्तः ( गति तत्पु० jt dpa साधारणः 
इवाससाधारणः ( Fo तत्पु० ), शवाससाधारणः अनिलः येपां तैः एवाससाधा- 
रणानिलैः (age ) । वाष्पाणां सीकरा: वाष्पसी करा: ( To तत्पु ) वा 
सीकरान्‌ वर्षन्तीति तैः वाष्पसीकर वर्षिभिः पर तत्पु० ) । सुराणां बन्दः 
: तासाम्‌ सरवन्दीनाम्‌ ( To तत्पु० ) | see : 
rs sb +स्वप्‌ + क्त, To एक०। aah AIT 
णिनि, वधिन्‌, तु० age । वीज्यते वीज्‌ न कर्मणि we, प्रण To ७० | 
लङ्कार--पर्यायोक्त। ~ 
न्दी अनुवाद सुखपर्वक सोए हुए उस असुर पर. उसके a 
बन्दी बनाई गई देवताओं की स्त्रियाँ आँसुओं को गिराती हुई ( पति विरह 
से तप्त ) अपनी इवासो के सदृश चेवरों से हवा करती Zl o 
विशेष- तारकासुर ने सुरस्त्रियों का बलात अपहरण 2 ता हा 
प्रिय विरह के कारण अश्रुकणों से भीगी हुई आँखों वाली देवा | 
उसे पंखा झंलती हैं तो उसकी हवा आद्र हो जाती है ॥ 2, ॥ 
उत्पाट मेरश्डुङ्काणि क्षुण्णाति हरितां खुरे । 
आक्री डपर्वेतास्तेन कल्पिताः स्वघु वश्मसु EL 
सङ्जीविनी-=उत्पाट्येति। तेन तारकेण हरितां धूर्याश्वानाम्‌ । “हरित्‌. 
सूर्ये च सूर्याश्वे वर्ण च हरिते दिशि” इति विश्वः । खुरैः शफैः क्षुण्णानि चूणि- 
Y 
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तानि । एतेन तेषामत्यौन्नत्यं सूचितम्‌ । मेरुश्ुज्धाप्युत्पाटय स्वेषु वेश्मसु, 
' ` . विश्मसु' इति बहुवचनेनास्य भुवनत्रयनिवासः सूचित: । आक्रीडच्त एष्वित्या- ` 
'क्रीडा:, ते च ते पवंता: कल्पिताः कृताः ¦ ४ 
' अन्वयेन हरितां बुरे: क्षुण्णानि मेरुश्वङ्गाणि उत्पाट्य स्वेषु वेश्मसु, 
"आक्रीडपवंता: कल्पिताः । HES Se 
शब्दार्थ-तेन = उसके द्वारा ।इहरिताम्‌= सूये के घोड़ों के। खुरैः = 
खुरों से क्षुण्ण =चूणित । मेरुशुङ्ञाणि = मेर पर्वत के शिखरों को । :उत्पा- 
'ट्य=उब्षांड़ कर ।' स्वषु = अपने | वेश्मसु >घरों में । आक्रोडपर्वता: = 
“क्रीडा पर्वत, विहार पर्वत । कल्पिताः = बनाए गए हैं । 
_ संस्कृत टीका-ेन=तारकेण, हरिताम्‌ = सूर्याश्वानाम, खुरैः = शफं;, 
झुण्णानि=मदितानि, चूणितानि; मेरुश्ृंज्भाणि = सुवर्णमयानि हेमाद्वि- 
- शिखराणि, उत्पाटय = विदारय, | स्वेषु = निजेषु, वेश्मसु = अन्त.पुरेषु, 
 माङ्गीडपवताः = क्रीडागिरयः, कल्पिताः = निमिता: | ( 
समास--मेरोः शृङ्गाणि मेक्श्वङ्गाणि ( ष° तत्पु० )। आक्रीडा: च ते ` 
` पर्वताः ( कर्म० ) | 
व्याकरण--क्षुण्णानि-क्षुद्‌ +- क्त, हि० ago | उत्पाट्य--उत्‌ -- पार 
` फक्त्वा (== ल्यप्‌) । eas 
, अलद्धार--पर्यायोक्त । 5 
हिन्दी अनुवाद--उष (तारकासुर) ने सूर्य के घोड़ों के खुरों (के अघात) 
. से चृणित सुमेरु पर्वत के श्यू'गों को उखाडकर अपने भवन विहार-पवत बना 
 छ््याहै॥४३॥ 
` -सन्दाकिन्याः पयः शेषं दिग्गवारणमदाविलेम्‌ । 
हेमाम्भोरुहसस्यानां तद्वाप्पृथी धाम साम्प्रतम्‌ ॥ ४४॥ ` 
हट सञ्जीविनी--मन्दाकिन्या इति । .साम्प्रत सम्प्रति मन्दाकिन्या 
0. भागीरथ दिखारणानां दिग्गजानां मदैराविलं कलुषं पयो जलमेव शिष्थत 
_ हति शेयं शिष्टम्‌ । कर्मणि घबप्रत्ययः | 'त्रिष्वन्यत्रोपयुज्यते' इति नपुंसकत्वम्‌ | 
Sig कनककमलानि बव्‌ गतानीत्याह--हेमेति। हेमाम्भोरुहाप्पेव सस्यानि तेषां तु 
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'तस्य तद्वाप्प एव धाम स्यानम्‌। सर्वाण्यप्युत्पाट्य स्वदीधिकास्वेव 
'प्रतिरोपितता नित्यर्थः । | 
| “a अन्वय साम्प्रतं मन्दाकिन्याः - दिग्वारणमदाविल॑ पयः शषम्‌ । 
हेपास्मोरुहमस्यानां तद्वाप्य: ATA । 0 
Acre --साम्प्रतम्‌ -- अब । मन्दाकिन्याः = गंगा का । दिसवारणमदा- 
बिलम्‌ «दिग्गजों के मद से. मलिन । पयः=जर । शेषम्‌=वचा है 
हेमाम्भोरुहसस्यानाम्‌ = सुवर्ण. कमलो के उपज के । तद्वाप्यः- उसके महर की 
बावलियाँ । धाम८-स्थान (हैं) ।. = 
संस्कृत टीका -साम्प्रतम्‌ = अधुना, मन्दाकिन्या: = गङ्गायाः, दिग्वारण- 
मदाविलम्‌ = दिग्गजानां मदजलेन कलुषितम्‌, पय: = जलम्‌, शेषम्‌ << अब- 
ष्टम्‌, हेमाम्मोर्हसस्यानाम्‌ = स्वर्ण कमलधान्यानाम्‌, तद्वाप्यः = तारकासुरस्य 
दीधिकाः, धाम =स्थानम्‌ । (स्वर्गगङ्गायाः सुवर्णकमलान्युन्मूल्य स्ववापीषु 
३ शयः) । 
re at oe दिग्वारणा: ( ष० तत्पु ), दिग्वारणानां मदा: 
दिग्वारणमदा: (Wo तत्पु०), दिग्वारणमदैः अविल्म्‌ दिस्वारणमदाबिलम्‌ तृ० 
तत्पु०) । हेम्नः अम्भोरुहाणि हेमाम्भोग्हाणि (५० तत्पु०), हेमम्भोष्हाशीद 
सस्यानि तेषाम्‌) हेमाम्मोष्हसस्यानाम्‌ ( कर्म» ) । तस्य वाऱ्य: तहा 
‘ A सर ay ।. अम्भोरह--अम्मस्‌ + RSF 
(इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः) | 
यक. - दिग्गजों केः:मद-जल से क की 
नही) शेष बचा है । स्वर्ण कमको के उपज-स्पल तो अब उसके मह 
ae ee आकाशगङ्गा में उगते i । कितु een 
स्वगंगङ्जासे उन कमलों को भी उखाड़ लाया है ओर उन्हें au i 
तालाबों में लगा दिया है । आकाशगज्ञा Bio at an pee 
मिलता है, अतः तारकासुर द्वारा स्वर्ण-कमलों को उखाड़ लेने से स्वगगञ्चा स 
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सुर ने स्वगं तक आतंक मचा रखा है । आठ दिशओं में रहने वाले दिग्गजों 
के नाम है -- 
_ "ऐरावत: पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः । 
पुष्पदन्तः सावंभोम: सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥ 
पूर्व दिश का ऐरावत, दक्षिणरवं (अग्नि-कोण) का पुण्डरीक, दक्षिण. 
का वामन, दक्षिण-पश्चिम (नैक्रत्य कोण) का कुमुद, पश्चिम का अञ्जन 
उत्तर-पश्चिम (वायव्य) का पुष्पदन्त, उत्तर का सार्वभौम, पूर्वोत्तर (ईशानः 


` बा) सुप्रतीक दिग्गज है ॥ ४४.॥। 


> > 


भुवनालोकनप्रीति:  स्वरगिभिर्नानुभूयते | 

` . खिलीभूते विमानानां तदापातभयात्‌ पथि ॥४५॥ . 

- सञ्जीविनी--भुवनेति । तस्य तारकस्यापातात्‌ समापत्ते्भ याद्विमानानां 
पथि खिलीभूते अप्रहतीभूते सति। “द्वे खिला प्रहते समे” इत्यमरः | स्वगिभिदेवे- 
शुना मालोकने प्री तिर्नानुभूयते | 

अन्वय -तदापातभयाद्‌ विमानानां पथि खिलीभूते सति स्वगिभिः भव- 


al न अनुभूयते । ` 
थ-तदापातभयाद्‌ = उसके आक्रमण के डर से विमानानाम्‌ = 


विमानों के । पथि > मार्ग । खिलीभूते रिक्त हो जाने पर | स्वगिभि; = 
देवगणों द्वारा | भुवनालोकनप्रीतिः = भुवनों के दर्शन का आनन्द । न अनु- 
भूयते=अनुभूत नहीं होता । 

संस्कृत टीका-तदापातभयात्‌ = तारकाक्रमणभयात्‌, विमानानाम्‌ = 


` आकाशवाहनान।म्‌, पथि = अध्वनि गगने, इति यावत्‌, खिलीभूते = रिक्ततां 
ह गते सति, स्वर्गिभिः = देवे भवनालोकनप्रीति: = लोकानां वीक्षणे अनुरक्ति 


न अनुभूयते = न लभ्यते | 


समास-तस्य आपातः तदापातः ( To तत्पु० ), तदापातात्‌ भयम्‌ 
तदापातभयाद्‌ ( ष० तत्यु० ) । भूवानानां आलोकनम्‌ भूवनालोकनम्‌ ( ष०- 


डर ` तत्पु० ), भुवनालोकने प्रीतिः भुवनालोकनप्रीतिः ( स० तत्पु०.) । अनुभूयते 
अनु +भू + कर्मणि लट्‌ प्र पु० एक० | 


_ अलङ्कार-पर्यायोक्त। 
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| हि *दी अनुबाद--उस तारकासुर के आक्रमण के डर से विमातों 
| का माग रिक्त हो गया है (अतः) देवगण ( विमानों में बैठकर सञ्चरण 
| द्वारा ) लोकों के दर्शनसुख का अनुभव नहीं कर पाते । 
विशेष--देवगण अपने-अपने विमानों में बैठकर आकाश में नित्य बिहार 
करने के प्रेमी हैं । किन्तु उस महादैत्य से भयाक्रान्त होकर उन्होने विचरण 
| करना छोड़ दिया है और आत्मरक्षार्थ अपने-अपने भवनों में ही रहते है ॥४५॥ 
| यज्वभि' सम्मृतं हव्यं विततेष्वध्वरेषु स: । 
। जातवेदोमुखान्मायी सिषतामाच्छिनत्ति न: ॥ ४९ Ul 
| सञ्जीविनी--यज,भिरिति । यज्वभिविधिवदिष्टर्वाद्रः “यज्वा तु विधि- 
नेष्टवान्‌” इत्यमर: । “सुयजोर्ङव्निप्‌” इति ङ्वनिप्‌प्रत्ययः । विततेष्वध्वरेषु 
' यज्ञेषु सम्भृतं दत्तं हव्यं हविर्मायी मायावी । द्रीह्मादित्वादिनिपभ्रत्ययः। स 
। तारको नोऽस्माकं मिषतां पश्यताम्‌ । पश्यह्सु सरिस्वत्यर्थः । “षष्ठी चानादरे 
| इति षष्ठी | जातवेदा वांह्लरेव मुखं यस्माज्जातवेदोमुखादाच्छिनत्ति | आक्षिप्य 
| गुह्वातीत्यर्थः । ठर 
अन्वय--यज्वभिः विततेपु अध्वरेषु सम्भृतं हव्यं मायी सः न: मिषतां 
we रोमुखाद्‌ आच्छिनत्ति | ी 
ढदार्थ--यज्वभिः = विधिपूर्वेक यज्ञ करने वालों के द्वारा । विततेषु = 
| (विस्तारपर्वंक किएं जा रहे। अध्वरेषु =यज्ञों में । सम्भृतम = \ 
| मायी=मायावी । नः=हमारे । मिषताम्‌ = देखते-देखते । त 
मुखात्‌ ==अग्नि देव के मुख से । आच्छिनत्ति = बलात्‌ ग्रहण कर लेता है | 
संस्कृत टीका- यज्वभिः = यथाविधानं यजनकर्तुभि', विततेषु = विस्तृ- 
तेपु, अध्वरेषु = यशेषु, सम्भृतम्‌ ==एकनितम्‌, हव्यम. = आहुतिद्रव्यम्‌, मायी: 
मायावी, सः=तारकः, नः = अस्माकम, मिषताम्‌ = पश्यताम्‌, जातवेदोमुखात्‌ 
= अरिनमुखात्‌, आच्छिनत्ति = बलादाङ्कष्य गह्णाति | 
समास -जातवेदा एव मुखं, तस्मात्‌ जातवेदोमुखात्‌ ( कमें० )। _ 
व्याक रण--यज्वभिः== मज्‌ न-झवतिपू, यज्वन्‌, तृ० बहु? । विततंष्‌ 


भ्र +तन्‌ नक्त, To बहु" | मायी--माया +इनि, मायित्‌ +g, 7° Meo 
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कुमारसम्भवम्‌ 


` मिषताम्‌--मिष्‌ --शतृ, ष० बहु०; यहाँ अनादर में पष्ठी का प्रयोग हुआ है। 
आच्छिनत्ति--आ --च्छिद्‌ + लट्‌, To Jo एक० | 
हिन्दी अनुवाद--यज्ञकर्ताओं द्वारा विधिपूर्वक किये गए यज्ञों में एकत्रित 
हवि को वह मायावी तारकासुर हमारे देखते-देखते अग्नि के मुख से हरण 
कर लेता है । ; 
विशेष--अरिन को जातवेदस्‌ कहा जाता है, क्‍योंकि वह उत्पन्न हुए को 
तुरन्त प्राप्त कर लेता हैं। 'जातं सद्यो जात बिन्दति' अथवा उत्पन्न होकर वह 
सबको जान लेता है | अथवा उसे सब जान लेते हैं--जातं वेत्ति वेदयते वा । 
अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है, ‘alert देवानां मुखम्‌' । देवताओं 
के निमित्त अग्नि में डाली गई आहुतियाँ उन्हें प्राप्त होती हैं। तारकासर 
उत आहुतियो को भी नहीं छोड़ता है उन्हें भी अग्नि के मुख से छीन लेता 
हैं ॥ ४६॥ 
उच्चेरुच्चे:भवास्तेन हयरत्नमहारि च 1. 
देहबद्धमिवेन्द्रस्य चिरकालाजितं यश: ॥ ४७ ॥ 
सञ्जीविनी--उच्बैरिति । किञ्चेति चार्थ:। तेन तारकेणोच्चैरुत्नत 


SAT नाम हयो रत्नमिव हयरत्नमश्रश्रेष्ठ:। “रत्नं श्रेष्ठे मणावपि’ 


इति विश्वः । अस्य शुज्रत्वादुत्मेक्षते--देहवद्ध॑ बद्धदेहम्‌, मूतिमदित्यथं: । 


` आहितारन्यादित्वालिष्ठाया: परनिपातः । चिरकालाजितमिन्द्रस्य यश इव । 


अहार्यपहृतम्‌ । : - ३ 
अन्वय--तेन च उच्चैः उच्चैःश्रवाः हयरत्नं देहवद्ध चिरकालाजितम्‌ 
इन्द्रस्य यश: इव अहारि । 
शब्दार्थ--उच्चै: = अतिश्रेष्ठ । उच्चैःश्रवा = इन्द्र का अश्व | हयरत्नम्‌ 
**अश्वरत्न | देहबद्धम्‌ -शरीरधारी | चिरकालाजितम्‌ = चिरकाल से अजित । 


` यश इव=मानो यश हो । अहारि=हरण कर लिया। 


सस्कृत टीका--तेन = तारकेण, उच्चैः = अतिश्रेष्ठ:, उच्चैःश्रवाः == एत- 


लासकः इन्द्राए:, हयरत्नम्‌ = अश्वश्रेष्ठ:, देहवद्धम्‌ = मूतिमानमु, चिरकाला- 
| le चिरसच्वितपू, इन्द्रस्य र देवेन्द्रस्य, यशः कीति इव अहारि = 
` अपनीतम्‌। | 
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समास उच्चैः श्रवः यस्थ सः उच्चैःश्रवाः (बहु°) | हयः रत्नम्‌ इव 
हयरत्नम्‌ (कम्‌ं०) । देहेन, वद्ध तत (qo तत्यु०) देहवढम्‌ । चिर काला: 
चिरकाला: (कमं °), चिरकाले: अजितम्‌ चिरकालाजितम्‌ (Jo तत्पु) | 


व्याकरण---उच्चैः्ववा--उच्चै.अवस्‌ प्र. एक०। वदम्‌ बन्ध्‌ +क्त, 
(age) प्र० एक? । अनितम्‌--अ्ज (+ क्त, TO एक? । अहार--हू कर्मणि ` 
लुङ्‌, To एक० | 


अलङ्कार-उसक्षा और अनुप्रास | 
हिन्दी अनुवाद--उस (तारकासुर) ने अतिश्रेष्ठ अश्चों में रत्न (इन्द्र 
के घोडे) उच्चै श्रवा का जो (इन्द्र का) मानो चिरकाल से संचित साकार 
यश (सा) था, (उसक') हरण कर लिया | 
दह रत्नों में से 


विशेष - समुद्र-मन्यन के फलस्वरूप नि मळने -वाले च 
श्रवा का रंग श्वेत है और कवि- 


उच्चै श्रवा नामक अख भी एक है । उच्चैः 
परम्परा में यश का वर्णन भी yy माना गया है। अतः कवि यहाँ उतरेक्षा 
करता है कि तारकासुर ने उच्चैश्रवा का अपहरण करके मानो इन्द्र के यश 


का. ही अपहरण कर लिया है ॥॥४७॥ | 
तस्मिन्नुपाया: सर्वे नः कूरे घ्रतिहतक्रिया! | 
बौयंवन्त्योषधानीव विफारे सान्निपातिके ॥४८॥ 
सञ्जी विनी- तस्मिन्निति । ळूरे धातुके “नुशंसो धातुक: क्रूरः” 
इत्यमरः । तस्मिन्तसुरे नोऽस्माकं सर्वे उपायाः सन्तिपातदोपत्रयस्य प्रकोपजे 
सान्निपातिके विकारे उवरादौ | “सन्तिपाताच्च” इति वक्तव्याट्ठक्‌ । वीय- 
बन्ति सारवन्त्यौषधातीव प्रतिहतङ्गियाः विफलप्रयोगा बन्ति । 
पायाः सान्तिपातिके विकारे वीर्यवन्ति 


अन्वय--कररे तस्मिन्‌ न: सर्वे उ 


..--“-“-_--.-->->>>>>>>>>>>>><>>>>>>>ह्ह्ख्ट््ड 


औषधानि-इव प्रतिहतक्रिया भवन्ति | 
र कूरे = तृशस । तस्मिन्‌ -_ उस पर! न; agate | सवे = 
सभी | उपायाः HST । सान्निपातिके = वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषो 
f में वीर्यंबन्ति >-भ्रतिकार में 


के समवाय से उत्पन्न विबार | att =< 
भौषधियों की त 


समथ । औषधानि इव = 
जाती हैं । 


रह । प्रतिहतक्रिया न्न्व्य्थे 
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संस्कृत टीका--कूरे = नृशंसे, तस्मिन्‌ = तारकासुर, न: == अस्माकम्‌, 
सर्वे = समस्ताः, उपायाः = उपक्रमाः, सान्निपातिके = न्रिदोषजन्ये, ज्वरादौ, 
विकारे = व्याधौ, वीयंवन्ति = प्रभावयुक्तानि, ओषधानि =भेषज्ञानीव, प्रति- 
हतक्रिया: = व्यर्थाः (भवन्ति) । 
` समास-प्रतिहताः क्रिया येषाम्‌ ते प्रतिहतक्रिया: (ago) । 
व्याकरण--सान्निपातिके--सम्‌ + ft + पत्‌ + ठक्‌ (=इक), qo - 
* एक० | वीर्यवन्ति = वीं +- मतुप्‌--वीयंवत्‌, प्र० ago | 
अलंकार-उपमा। 
हिन्दी अनुवाद--उस क्रूर (तारकासुर) पर हम लोगों के सभी (साम, 
दाम, दण्ड और भेदरूपी चारों) उपाय उसी प्रकार बिफल होते जाते हैं 
'जिस प्रकार (वात-पित्त-श्लेषात्मक) सम्निपात ज्वर में शक्तिशाली औषधियां 
` व्यथं हो जाती हैं । 0 | 
विशेष--शिदोषज्वर अर्थात्‌ सन्पात-वात, पित्त और कफ इन तीनों 
के दोष से उत्पन्न होता है ॥४८॥ . - | 
| जयाशा यत्र चास्माक प्रतिघापोत्थिताचिषा | 
हरिचक्रेण तेनास्य कण्ठे निष्कसिवापिपम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सञ्जीविनी--जयोशेति । किञ्चेति चाथं: । नूनमनेन हरिचक्रेण वयं 
जेष्याम इति त्र हरिचक्रेऽस्माकं जयाशा विजयाशंसाः। ' आसीदिति शंषः । ` 
प्रतिघातेन प्रति हत्योस्थिताचिषोद्गततेजसा तेन हरिचक्रेण विष्णोः सुदशंने- 
नास्य तारकस्य कण्ठे निष्कमुरोभूषणमपितमिवेत्युस्प्रेक्षा । स्वयमेव निष्कमिव . 
स्थितमित्यथेः । तार॒कशिरश्छेदाय हरिणा चक्र त्यक्तं तदपि नष्टशक्ति जात- 
मिति भाव: । "साष्टे शते सुवर्णानां हेम्म्युरोभूषणे पले । दीनारेऽपि च 
 निष्कोःस्त्री” इत्यमरः । SNe 
अन्वय--यत्र च अस्माकं जयाशा, प्रतिघातोत्यिताथिषा तेन हरिचक्रेण 
अस्य कण्ठे निष्क्रम्‌ अपितम्‌ इव । , 
शब्दार्थ -यत्र = जिस पर 1 अस्माकम्‌ = हमलोगों की । जयाशा = 
विजय की आशा । प्रतिघातोत्धिताचिषा =टकराहट से उत्पन्न चिनगारियों से 
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युक्त । हरिचक्रेण == विष्णु के (सुदर्शन) चक्र के द्वारा | अस्य कण्ठे = इसके गले 
में । निष्कम्‌ ==स्वर्णाभूषण । अपितम्‌ इव = मानो डाल दिया गया हो । 
संस्कृत टीका- यत्र = यस्मिन्‌, विष्णोः सुदर्शनचक्रे, अस्माकम्‌ = TAT 
देवानाम्‌, जयाशा = विजयाशसा, प्रतिघातोत्थिताचिषा == प्रहा रोदगतज्चाळया, 
तेन हरिचक्रेभ = विजयाशालम्बभूतेन सुदशंनाभिधेन विष्णुचक्रेण, अस्य . 
तारकासुरस्य, कण्ठे =ग्रीवायाम्‌, निष्कम्‌ = स्वर्णाभरणम्‌, अर्पितम्‌ इव =` 
दत्तम्‌ इव । 
समांस--जयस्य आशा जयाशा (To तत्पु०) । प्रतिघातेन उत्थितम्‌ 
प्रतिघातो्थितम्‌ (go तत्पु); प्रतिधातोत्थितम्‌ अचिः यस्य तेन भ्रतिघातो- 
त्थिताचिषा (ago) । हरेः चक्र हचक्रम्‌ तेन हरिचक्रेण (To तत्पु) । 
व्याकरण--ात्यत--उद्‌+ स्था +क्त । अपितमु--ऋ- पुर न 
णि+क्त। ; 
अलङ्कार-उत्रक्षा । 
हिन्दी अनुवाद--जिस ( आयुध-विशेष ) पर हमलोगों की विजय को 
आशा निर्भर था, वह विष्णु का सुदशन चक्र (फंके जाने पर), उस असुर क्‌ गले 
की टकराहट से उत्पन्न चिनगारियों से युक्त होकर ऐसा लगता है जैसे इस 
(तारकासुर। के गले मे स्वर्णाभूषण की तरह डाल दिया गया हो । 
विशेष--भाव यह है कि अनेक महादेत्यों का वध करने वाला विष्णु का 
सुदर्शन चक्र भी तारकासुर पर प्रभावी न हो सका । उलटे उसके गले की 
शोभा झे वृद्धि करने वाला हो गया । सुदर्शन चक्र जब तारक के गले में 
कराया तो उससे चिनगा!र॒याँ निकलने wil । (कवि यहाँ उत्प्रेक्षा करता है 
fe मानो ये चिनगारियाँ उसके गले का स्वर्णाहार थीं । इसस यह भी 
: व्यञ्जित होता है कि तारक का शरीर AMAT कठोर था ॥ ४९ ॥ 


तदोयास्तोयदेष्वद्य पुष्करावर्तकादिषु | 
. अभ्यस्यन्ति तटाघातं निर्जितवरावता गजाः ॥४५०॥ 
सञ्जीविनी --तदीयेति । अद्य सम्प्रति निर्जित ऐरावतो स्ते 
=, ऱ्य तस्य तारकस्येमे तदीया गजाः पुष्कराएचावर्तकाशच नामादयो येषां 


` तेषु तोयदेषु मेघेबु तटाघातं वप्रक्ीडामभ्यस्यन्ति । 


MF Ru, 
! क 
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अन्वय--अच निजितेरावताः तदीयाः गजाः पुष्करावतेकादिषु तोयदेषु 
तटाघातम्‌ अभ्यस्यन्ति | 
शब्दार्थ - अद्य = आज । निर्जितैरावता = जिन्होंने ऐरावत पर विजय 
प्राप्त कर ली है । तदीयाः - उसके । गजाः = हाथी । पुष्पकरावतंवादिषु == 
पुष्कर, आवतंक आदि। तोयदेषु = बादलों में । तटाघातम्‌ = दपंजन्य खुजली का 
शमन करने के लिए सूँड ओर दन्त आदि का प्रहार । अभ्यस्यन्ति = अभ्यास 
क्रते हैं ! 
संस्कृत टीका - अच्च = साम्प्रतम्‌, निर्जितः = पराजितः, ऐरावताःः = 
ऐन्द्रो गजा", तदीयाः=तारकासुरस्य, गजाः = हस्तिनः, पु'करावतँका दिषु = 
पुष्कराग्तंकप्रभृतिनामकेषु, तो देषु मेघेष, तटाघातम्‌ -= शुण्डागण्डशरीरादि-- 
घर्षणळूपां वप्रलेबयामु, अभ्यस्यन्ति = आवत यन्ति । 
-समास-निजितः ऐरावत: यैः ते निर्जितेरावताः ( बहु० )।` पुष्कराश्च 
 सअग्दयः येषाम्‌ तेषु पुषक्ररावतंकादिषु ( ago )। आवतेकाएच तोयानि ददतीति 
| तोयदाः (उपपद तत्पु०) तेषु तोयदेषु । तटे आघातः तटाघात., तमु तटाघातम्‌ 
(सं० तत्पु०) । 
व्याकरण--निजित--निरु+ जि +क्त। तदीयाः-तद्‌ + छ + (= ईय) 
तदीय, Ho बहु०। तोयदेषु--तोय--दा--क । अभ्यस्यस्ति--अभि + 
अस्‌ -- लट, To Fo ago | se 
हिन्दी अनुवाद-- आज जिन्होंने देवराज इन्द्र के गजश्रेष्ठ ऐरावतको भी 
 विजित कर लिया है ऐसे उसके अत्यन्त बलशाली हाथी पुष्कर और आवतंक 
 आदिमेषों में, अपने दपं की खुजली का शमन करने के लिए सूँड और दन्त 
. आदि के प्रहार का अभ्यास करते हैं । 


विशेष--(१) भाव यह है किंन केवल तारक अपितु उसके अधीनस्थ 
प्राणियों ने भी उत्पात भचा रखा है। तारकासुर के हाथियों ने पूवं दिशा के 
स्वामी, इन्द्र के वाहन ऐरावत को पराजित कर दिया और स्त्रयं बल के दर्प से 
उन्मत्त होकर पुष्कर और आवतंक आदि मेघों पर अपने सूँड़ों और दाँतों का 
प्रहार करके अपनी खूजळी को शान्त करते हैं ` (--२ ) समुद्र-मन्यन के फल- 
स्वरूप निकले हुए चौदह रत्नों में ऐरावत भी एक है, जो इन्द्र का वाहन 
 है। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम ऐरावत पड़ा--'इरा आपः 
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द्वितीय: सर्ग: 


, तद्वान्‌ समुद्रः, तत्र भवः ऐरारत: ( इरावानु--अण्‌ )। (३ ) पुष्कर और: 
आवर्षक---ये दोनों अत्यधिक वृष्टि करने वाले मेधों के कुल हैं । कहा जाता है 
कि, प्रलय काल में ये दोनां मेघ अपनो भीषण बृष्टि द्वारा पृथ्वी को जल सेः 
आप्लावित कर देते हैं ॥५०॥। 


तदिच्छामो विभो ! ase सेनान्यं तस्य शास्तये । 
कसंबन्धच्छिदे घर्मं भवस्येव मुमुक्षवः ॥५१॥ 
सञ्जीविनी-- तदिति । तत्तस्मातकारणात्‌ । हे विभो ! स्वामिन्‌ !, मोक्तुं 
भवं त्यक्तुमिच्छवो मुमुक्षवो विरक्ता भवस्प संसारस्य शान्तये निव॒त्तये कर्मेव 
arsed छिनत्तीति कर्मबन्धच्छित्‌ तं धर्ममिव । आत्मज्ञानहेतुभूतमिति शेषः | 
“तमेव विदित््ाऽतिमत्युमेति' इति ज्ञानादेव मुक्तिः । तस्य तारकस्य शान्तये 
नाझाय । सेनां नयतीति सेनानीश्चमूपतिः । “सत्सूि "इत्यादिना क्विप्‌ ।' 
तं सेनान्यं कञ्चि्स्नण्टुमिच्छामः, वर्यामति शेषः। 
अन्वय--तद्‌ विभो ! मुमुक्षवः भत्रस्य शान्तये कर्मबन्धच्छिदं धर्मम्‌ इव 
तस्प शान्तये सेनान्यं स्रष्टुम्‌ इच्छामः | 
शब्दार्थ --तद्‌ विभो अतः हे प्रभो !, भवस्य =संसार को । शान्तये = 
निवृत्ति हेतु । कर्मवन्त्रच्छिदम्‌ =कर्म जाल का विनाश करने वाले। धमम्‌ = 
धर्म को। इव =समान। तस्प=उस ( तारकासुर ) को । सेनान्यम्‌ = 
सेनापति को । खष्ट्म्‌ = सुष्ट करना | इच्छामः = चाहते हैं। 
संस्कृत टीका--तत्‌ = तस्मात्‌(कारणात्‌), विभो ! = हे प्रभो, मुमुक्षवः == 
बिरक्ता =पतजन्मपरित्यागाकाङक्षिणः, भवस्प्र = जगतः, शा।स्तये = विनि- 
वृत्तये, कर्म ्रन्धञ्छिदम्‌ = कर्मपाशध्व॑ 7 कम्‌, धर्ममिव =सदाचररणामव, तस्य = 
` तारकस्य, शान्तये = विनाशाय, सेनान्यम्‌ =सेनापतिम्‌, AeA = निर्मातुम्‌, 
इच्छामः =अभिलषामः | 
समास--कर्म एव बन्धः कर्मबन्धः ( मयूरव्यंसकादि करमे० ) कमेवत्धं 
` (छिनत्तीति कमेवन्बच्छितु, तम्‌ कर्म वन्धच्छिदम ( उपपद To पु० )। 
q व्याकरण -मुमुक्षवः--मुच्‌ + सन्‌ त उ, ( सनाशंर्साभक्ष उ: ), प्र० Jo 
. बहु०। कमबन्धच्छिदम्‌--कर्मबन्धच्छिद्‌ + frag + द्वि एक० ), सेतान्यमु-- 
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सेना --नी + fray, fe एक० । सष्ट्सु--सुज्‌ +तुमुन्‌। इच्छाम:--इष्‌, we, 
To To ago । al 
अलद्धार-.-उपमा | 
हिन्दी अनुवाद--अतः हे प्रभो ! हम उस ( तारकासुर ) के विनाश के 
fog सेनापति को उत्पत्ति की इच्छा करते हैं। जैसे मोक्षाभिलाषी जन संसारः 
चक्र से निवृत्त होने के लिए कर्मजालों का विनाश करने वाले' धर्म को 
- चाहते हैं। 
विशेष--शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान के विना मुक्ति नहीं होती-- 
ऋते ज्ञान,न्न मुक्तिः'। और निष्काम कर्म के सम्पादन से ही मनोविकारों 
का अन्त होता है तथा ज्ञानोपलब्धि होती है ॥५१॥ 
गोप्तारं सुरसंन्यानां यं पुरस्कृत्य गोत्रभित्‌ । 
्रत्यानेष्पति शत्रुभ्यो बन्दीमिव जयथियस्‌ ॥५२॥ 
सञ्जीविनी-गोप्तारमिति । सुरसैन्यानानां देवतासेनप्नां गोप्तारं 
रक्षितारं यं सेनान्यं पुरस्क्ृतस्य पुरोधाय । 'पुरोऽव्य्रयम्‌' इति गतित्वात्‌ - 
“नमस्पुरसोगंत्यो: इति सकारः। गां पृथ्वीं त्रायन्त इति गोत्रास्तान्‌ भिन्नत्तीति 
गोत्रांभदिन्द्रो जयश्रियं वन्दीमिव बन्दीकृतां स्त्रियमिव शत्रुभ्यः सकाशात्‌ 
अच्यानेष्यति। तं स्रष्टुमिति पूर्वेण . सम्बन्धः | 
__ . अच्वय= सुरसंन्यानां गोप्तारं यं पुरस्कृत्य जयश्रियम्‌ वन्दीम्‌ इव शत्रुभ्यः . 
SIGE | 
शब्दार्थ--सुरसेन्यानाम्‌ =देवताओं की सेनाओं के। गोप्तारम्‌= 
रक्षक । यम्‌ =जिस (सेनापति) को । पुरस्क्कत्य = आगे रखकर। गोत्रभिद्‌ = 
FI wa fag = विजयश्री को | बन्दीमिव = बलपूर्वक अपहरण की गई 
र स्वी की तरह । शनुभ्यः = शत्रुओं से । प्रत्यानेष्यति = लौटा लायेंगे । | 
संस्कृत टीका-सुरसैन्यानाम्‌ = देवसेनानाम्‌, गोप्तारम्‌=रक्षकम्‌, 
ote =सेनानाम्‌, पुरस्कृत्य = सेनाग्रे निधाय, गोत्रभित्‌ = इनदरः, जय- 
श्रय १ =विजयलक्षमीम्‌, वन्दीम्‌ = बन्दीकृतां स्त्रियम्‌, इव, शत्रुभ्यः = रिपुभ्यः, 
प =परावर्त यिष्यति । | TENS 
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समास--सुराणां सैन्याः सुर सैन्याः तेषाम्‌ सुरसैन्यानाम्‌ ( ष० तत्पुः yi 
गोत्रान भिन्नत्ति इति गोत्रभित्‌ (उपपद तत्पु ०) । जयस्य श्री! ताम्‌ जयश्रियम्‌ 


त ( 
५ § 
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fe 


(a0 तत्पु० ) । | 

व्याकरण--सैन्या:--सेनायां भवाः, सेना + प्य । गोप्तारमू-- गुप्‌ + 
तृच्‌, feo एक० । पुरस्छृत्य --पुरस + क मवस्वा (=ल्यप्‌ ) | गोत्रभित्‌ 
गोत्र + भिद + क्विप, To एक० | प्रत्यानेष्पति--प्रति + आ + नी + लूद्‌, 
Ho To एक० | 


- अलद्भार--उपमा | 

_ हिन्दी अनुवाद--देवताओं की सेनाओं के रक्षक जिस ( संनापति ) ke 
प्राप्त कर (देवराज) इन्द्र वलपूर्वक अपहरण को हा स्त्री के स 
( उस असुर द्वारा ) अधिकृत विजय श्री को ACES x ) | 

विशेष--( १ ) सेनापति का कार्य है अपने सैनिकों की देखभाल a 
तथा उन्हे ऐसी रणनीति ( सिखलाना जिससे वे अपनी रक्षा वळ 
हुए अधिकाधिक शक्रुसेना का संहार कर सक | इस प्रकार वह 
का रक्षक कहलाता है! (२ ) गोत्रभित्‌ इन्द्र को re 21 गोत्र ग प 
वा भिन्नत्ति इति गोत्रभित्‌ | ya’ शब्द के दो अथ Se 2: पहाड, व a 
के बांधने का स्थान । कहा जाता है कि पुराकाल में पर्वतों se oo 
थे । इन्द्र ने अपने AT से उनके पंखों को काटकर उन्हें स्थार्य कं | 
अतः इन्द्र को गोत्रभित्‌ कहा जाता है द्वितीय अर्थ के अनुसार पाण ae a7 
दस्यु जाति ने एक वार देवगुरु बृहस्पति की गाय चुराकर उन्हें ie = 
ले जाकर बाँध दिया । इन्द्र ने उन स्थानों के अवरोधों को नष्ट कर 

* पराजित किया, इस कारण भी इन्द्र गोत्रभित्‌ कहलाते हैं ॥५२॥ 


तस्मिन्‌ ससर्ज गिरमात्सभूः । 
sr ate सौभाग्येन जिगाय सा ॥ ५३ ॥ 


सञ्जीविनी-वचेसीति । तस्मिन्वाइंस्पत्ये spit Be 

त वाचं ससर्ज जगादेत थः। सा ` : 7 14 

गम a’ इत्युभयपदवृद्धि: | गजितादगजितस्य TISAI } 
Cae र 
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` एक० | सौभाग्येन--सुभगस्य भाव:--सुभग -- ष्यञ्‌, Fo एक। जिगाय > 
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'अवृत्तां वृष्टि जिगाय जितवती । गजितपरत्वादृष्वुटेरिव तद्विज्ञापनफलत्वादगिरः | 
'सुभरत्वमिति भाव: । ` | 
. अन्वय--तस्मिन्‌ वचसि अवसिते सति आत्मभूः गिरं ससर्ज । सा _ 
'सौभाग्येन गर्जितानन्तरां वृष्टिं जिगाय। ` 
_'शब्दारथं-तस्मिन्‌= उस । वचसि = कथन । अवसिते सति समाप्त 
होने पर । आत्मभूः = ब्रह्मा । गिरम्‌=वाणी को। ससर्ज = निःसृत किया 
अर्थात्‌ बोले | सा =उस निःसृत वाणी ने । सौभाग्येन = (अपनी). रमणीया से । 
'गजितानन्त शम्‌ = गर्जन के पश्चात्‌ होने वाली | वृष्टिम्‌ = वर्षा को । जिगाय = 
जीत लिया । 


संस्कृत टीका-तस्मिन्‌ = बाहुस्पतये, वचसि = भाषिते, अवसिते सति = 


समाप्तिं गते सति, आत्मभू: ==स्वयम्भूः, गिरम्‌ = वाचम्‌, ससर्ज =जगाद, 


सा=वाणी, सोभाग्येन = मनोन्ञत्वेन माधुर्येण, गजितानतराम्‌ = स्तनितस्य 


5 पश्चादुवतिनीम्‌, वृष्टिम्‌ = वर्षाम्‌, जिगाय = अजैषीत्‌ । 


 समास--आत्मना भवतीति आत्मभूः (उपपद तत्यु०) । गजितस्य अनन्तरा 
गजितामन्तरा, ताम्‌ (To तत्पु०) अजितानन्तराम्‌ | 2 
'व्याकरण--आत्मभूः--आत्मभू +क्विप्‌ | ससर्जे--सृज्‌ + लिट्‌, प्र० Go 


जिन हिट, र पु एक । 


. अलङ्कार--उपमा। 


- . ` हिन्दी अनुवाद--उस (वृहस्पति के) कथन की समाप्ति पर ब्रह्मा बोले । 


AMG) उस वाणी ने (अपने में स्थित) माधुयं के द्वारा मेघ गर्जन के 
पश्चातु होने वाली वृष्टि (के स्वारस्य) को भी जीत रिया । 

विशेष--जिस प्रकार वादों की गम्भीर ध्वनि (गर्जन) के अनन्तर 
सबको आप्यायित. करने वाली सुखकर प्रतीत होती है, उसी प्रकार देवगुर 
बृहस्पति के द्वारा गम्भीर वाणी मे तारकासुर के औद्धत्य का वर्णन करने के 


:, अनन्तर ब्रा के वचन देवताओं के लिए अत्यन्त प्रीतिकर सिद्ध हुए ॥ ५३ ॥ 


सम्पत्स्यते वः कामोऽयं कालः: कञ्चिप्तीक्ष्यताम्‌। , 


dine - न त्वस्य (यास्यामि सर्गब्यापारसात्मना ॥ ५४॥ 
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` सञ्जीविनी--सम्पत्स्पत इति । अयं वो युंष्माक॑ कामो मनोरथः 
सेनानीरूपः सम्पत्स्यते सेत्स्यति । कश्चित्कियानपि काल: प्रतीक्ष्यताम्‌ । तु किन्तु 
ततस्य सेनान्यः सिद्धो सिद्धिविषये आत्मना स्वयं सगे: सृष्टिरेव व्यापारस्तं न 
यास्यामि | नाहं स्रक्ष्यामीत्यर्थः | ५ 
अन्वय --अयं वः कामः सम्पत्स्यते, कश्चित्‌ कालः प्रतीक्ष्यतां, तुःअस्य 
सिद्धौ आत्मना सगंव्यापारं न यास्यामि । 
झाव्दार्थ-अयम्‌=यह । वः=आप लोगों की । कामः = मनोकामना । 
सम्पत्स्यते == पूरी होगी । कश्चित्‌ = कुछ। कालः=समय। प्रतीक्ष्यताम्‌ = 
अतीक्षा करें। gofag । अस्य = इस (कार्य विशेष) को । सिद्धौ = सिद्धि में । 
आत्मना स्वयं । सर्गेव्यापारम्‌ = जन्म को । न यास्प्राम = नहीं SAT । 
संस्कृत टीका--अयम्‌ = एष: तारकापुरवधरूपः, वः = युष्माकम्‌, काम 
= मनोरथः, सम्पत्स्यते = सिद्धि यास्यति, कश्चित्‌ = कियान्‌, कालः =समयः 
ब्रतीक्ष्यताम्‌ = प्रतिपाल्यताम्‌, अस्प = मनोरथ सिद्धौ = सिद्विविषये 
आत्मना स्वयम्‌, सगगेव्यापा रम्‌ = स्जेनक्रियाम्‌, न यास्यामि = न ब्रजिष्या मि । 
त्ञारकासुरवघहेतोर्नाहमुत्पत्स्पे इति भावः । 
समास--सर्ग एव व्यापारः, तम्‌ सर्गव्यापारम्‌ (मयूरव्यंसकादि Tho) | 
व्याकरण--सम्पत्स्पते--सम्‌ + पद्‌ + लूट, प्र० Jo एक० । प्रतीक्ष्यताम्‌ 
--प्रति + ईक्ष्‌ + कर्मणि लोट्‌, प्र go एक० । यास्पामि--या + Be, 
Jo एक० | 
हिन्दी अनुवाद--आप लोगों की यह इच्छा पूरी होगी fag (आप सब) 
छुछ काल की प्रतीक्षा कीजिए । इस कार्य को सिद्धि हेतु मैं स्वयं जन्म धारण 
नहीं करूंगा | | 
विशेष--जब-जव Seat और राक्षसों का अत्याचार अपनी पराकाष्ठा 
पर पहुँच जाता है तब तव परमेश्वर ने अवतार लेकर उनका वध किया है । 
Bg इस बार ब्रह्मा ने कहा कि तारकासुर के वध-हेतु मैं स्वयं अवतार नहीं 
ST, इसका कारण उन्होंने अगले श्लोक में बताया है ॥ ५४ ॥ ः 
इतः स दैत्यः प्राप्तभीर्नत एवार्ह ति क्षयम्‌ । 
विषवक्षोऽपि संख्य स्वयं छेत्‌ मतास्त्रतस्‌ ॥ ५५ ॥ 
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सज्जीविनी--कृत इत्याशङ्क्यह--इत इति । इतो मत्त एव प्राप्त 
शरीळंब्धोदयः स दैत्यस्तारकासुरः इतो मत्त एव क्षयं नांशं नाईति । तथा हि~. 
अन्यो वृक्षस्तावदास्ताम्‌ । विषस्य वृक्षो विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य कुतश्चित्कारणात्‌' 
सम्यरवर्धयित्वा स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतमनहंः । 'असाम्प्रतम्‌' इत्यनेन निपातेनामिः 
' तत्वाद्‌ वृक्ष इति द्वितीयान्तो न भत्रति, अनभिहिते कर्मणि हितीयानभिधानात्‌ । 
यथाऽह वामनः--'निपातेनाप्यभिहिते कर्मणि न विभक्तिः, परिगणनस्य 
प्रायिकत्वात्‌ । इति । 
अन्वय-¬-इतः एव प्राप्तश्रीः सः दैत्य: इत. एव क्षयं न अहंति । विषवृक्ष: 
¬ अपि संवध्य स्वयं छेत्तुम्‌ असाम्प्रतम्‌ । 
शन्दार्थ--इतः = इधर से अर्थात्‌ मेरी ओर से । एव = ही । प्राप्तश्चीः = 
उन्नति को प्राप्त । सः दत्यः = वह दैत्य । इत एव =इधर से ही अर्थात्‌ मेरी 
ओर से ही । क्यम्‌ = विनाश को । न अर्हति = प्राप्त करने योग्य नहीं हैँ । 
संस्कृत टीका--इतः = मत्स काशातु, प्राप्तश्षीः = लब्धोदयः, सः दैत्यः = 
सः दानवः तारकासुरः, इतः एव =मत्तः एव, क्षयम्‌ = विनाशम्‌, न अहंति = 
न अपेक्षते, प्राप्तुं योग्यो न भवति । विषवृक्ष - विषतरुः- संवर्ध्य = वर्धयित्वा, 
स्वयम्‌ = स्वयमेव, छेत्तम्‌ = कर्तितुम्‌ विना शयितुम्‌, असाम्प्रतम्‌ = अयुक्तम्‌ । 
समास--्राप्ता श्रीर्थेन सः प्राप्तश्रीः (ago) । विषस्प वृक्ष: विषवृक्ष: 
(To तत्पु०) । न साम्प्रतम्‌ असाम्प्रतम्‌ (नन्‌ तत्पु) | 
व्याकरण--इतः-इदम्‌+ तसिछू--तसिल प्रत्यय का प्रयोग पश्चमी 
के अर्थ में होता है। संवर्य -सम्‌+ वृध्‌ + क्त्वा ( = ल्यप्‌) | 
- अळङ्कार--अर्थान्तं रन्यास । . 
हिन्दी अनुवाद--मुझसे ही उस दैत्य ने इस प्रचण्ड उत्कर्ष को प्राप्त 
किया है अत एव वह मेरे द्वारा ही विनष्ट नहीं हो सकता । अपने द्वारा भली 
प्रकार से बढ़ाये हुए विषवृक्ष को भी अपने ही हाथों काटना ठीक नहीं है । 
विशेष-ज्ञातव्य दै कि तारकासुर के उग्र तप से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा” 
ने ही उसे अभिलषित वर प्रदान किया था । अतः ब्रह्मा के कहने का आशय 
यहु है कि तारकासुर का जो अभ्युदय है वह मेरे द्वारा प्रदत्त वर का ही 
. परिणाम है । अतएव मेरे द्वारा उसका विनाश अनुचित है । अपने द्वारा लगाये 


PR 
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गये अनिष्टकारी विषवृक्ष को भी स्वय ही काटना अनुचित है; याकि कोई 
पिता अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहता ।! ५५ ॥ 
बृतं तेनेदमेव प्राङ्‌ सया चास्मं प्रतिश्षुतम्‌ । 
बरेण शमितं लोकानले दग्ध हि TAT WAG ॥ 

, सञ्जीविनी--वृतमिति । प्राक्‌ qa तेनासुरेणेदमेव देवैरवध्यत्वमेव धृतं 
प्राथितम्‌ । सया चास्मै तारकाय प्रतिश्रुतं. प्रतिज्ञातम्‌ | “प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः 
पूर्वस्य कर्ता” इति सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । कर्तव्यं चंतदित्याह--छोका न्‌ दग्घुमलं 
शक्तम्‌ । “पर्याप्तिवचनेष्वल्मर्थेषु ' इति तुमुन्प्रत्ययः | तस्य तपस्तत्तपो वरेण 
.बरदानेन शमितं हिं मयेति शेषः | र 

अन्वय--प्राक तेन इदम्‌ एव वृतम्‌, मया अस्मै प्रतिश्रुतं हि लोकान्‌ 
दग्धुम्‌ अळं तत्तपः वरेण शमितम्‌ | - ii 

दाव्दार्थ - प्राक्‌ ८ पूर्व (बाल) में । तेन = उस (तारकासुर) ने । इदमेव 
= यही । वृतम्‌ माँगा था । मया = मैंने । अस्मै = इसको । प्रतिश्रुतम्‌ = 
वचन दिया । हिं क्योकि । लोकान्‌ न= लोकों को | दरधुम्‌ == दग्ध करने के 
लिए । अलम्‌ =समर्थ। तत्तपः _. उसके तपोबल को | वरेण न= वरदान के 
द्वारा । गमितम्‌ = शमित किया । 

संस्कृत टीका शाके = पूर्वम्‌, मत्साक्षात्का रावसरे, तेन=्=तारकेण, 

= सुरेरवध्यव्वमेव, वृतम = याचितम्‌, मया = द्रश्मैणा, अस्मै = तारकाय, 

प्रतिश्रतम्‌ = प्रतिज्ञातम्‌, लोकान्‌ = विश्वान्‌, दग्धुम्‌ = भस्मीकर्तुम्‌, अलम्‌ = 
शक्तम्‌, तत्तपः = तारकासुरस्य तपः, वरेण = वरप्रदानेन, शामितम्‌= शान्त , 
कृतम्‌ । ee 

- समास--तरग तपः तत्तपः ( ष० तत्यु० ite: 

व्याकरण- वृत्तम-वुन क्त, भ० एक? ` प्रतिश्ुतमु--प्रति+ थून क्त, 
प्र एक० | दग्युम, -दह + तुमुत्‌ | शमितम--शम ने णि--क्त, To एक? । 
.. अलड्ठारा'कार्व्यलिर्ज | 5 

हिन्दी राह उसने मुझसे यही (वर) माँगा था (कि a 
उसका वध न कर सके ) और मैने उसे वह व*दात दे feat atl नहीं त 

ं की अग्नि से विश्व को भस्मसात्‌ कर सकता था ( अतएव उसके 


बह अपने तप : 
arent अग्नि को मैंने इस ) वरदान के द्वारा शान्त कर दिया । 
y ४ “he 
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विशेष-ब्रह्मा के कहने कां आशय यह है कि तारकासुर को वरदान देकर 
मैंने जगत्‌ को भयंकर सर्वनाश से बचा लिया, क्योंकि अभिलषित वर पाकर 
नह तपस्या से विरत हो गया । अन्यथा . उसकी तपस्या इतनी उग्र थी कि 
अपने तपोबल से सम्पूर्ण लोकों को नष्ट कर सकता था ॥ ५६॥ 

मंयुगे सांयुगीनं तमुद्यतं प्रसहेत क: ! 
“sage निषिक्तस्यं नीललो हितरेतस: ॥ ५७ ॥ 

सञ्जीविनी--संयुगं इति । संयुगे युद्ध उद्यत [व्याप्रियमाणम्‌ । संयुगे 
साधु सांयुगीनम्‌ । "प्रतिजनादिभ्यः खत” इति खळ्मत्यय: । तं तारक 
निषिक्तस्य क्वचित्क्षेत्रे क्षरितस्य | 'नीलः कण्ठे लोहितश्च केशेच्विति नीललो हित 
इति पुराणम्‌’ इति स्वामी । तस्य नीललो हितस्य धूजंटे रेतसः शुक्रस्यांशा- 
gas विनाऽन्यः क; प्रसहेताभिभवेत्‌ ? 'भ्रसहनमभिभवः' इति वृत्तिकार:। 

अन्वय --संथुगे उद्यत सांयुगीनं तं निषिक्तस्य नोललोहितरेतसः अंशात्‌ 
ऋते कः प्रस हेत | ok 

शब्दार्थं संयुगे > युद्ध में । उद्यतम्‌ = उद्योगी | सांयुगीनम्‌ == युद्ध- 
निपुण । तम्‌ = उस (तारकासुर) को। निषिक्तस्य = (किसी क्षेत्र मे) आहित । 
नोललोहितरेतस: शिव के वीय॑ के । अंशात्‌ =अंश के । ऋते - बिना । 
केः = कौन । प्रसहेत = सामना कर सकता है । Bs. 

संस्कृत टीका -संयुगे.= युद्ध, उद्यतम्‌ = उद्योगिनम्‌, सांयुगीनम्‌ = यद्ध- 
निपुणम्‌, तम्‌ न तारकम्‌, निषिक्तस्य = क्षरितस्थ, नीललो।हतरेतसः = शिव- 
चीर्यस्य, अंशाद्‌ ऋते = अंशं बिना, कः प्रसहेत =कोऽभिभवेत्‌, कः क्षन्तुं 
पारयेतु ? न कोऽपि इत्यर्थः | a 

समास-नीलश्चासी लोहितश्चेति नीललोहितः (कर्म), नीललोहितस्य 
रेतः, तस्मात्‌ नीललोहितरेतत: (To तत्पु) । ` 

 व्याकरण--उद्यतम्‌- उद्‌ +यम्‌ +क्त, द्वि एक०। सांयुगीनम्‌- 

संयुग +ख (= ईन) । निषिक्तस्य-नि + सिञ्च+क्त, To एक० । अंशाद्‌ 
चते यहाँ ऋते के योग में पंचमी का प्रयोग हुआ है । प्रसहेत -- प्र + सहं. + 
विधिलिङ्‌, To Jo एक i: ४ ae 

अलङ्कार--काकुवक्रोक्ति । 
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हिन्दी अनुवा द--गुद्धो्त और युद्ध निपुण उस (तारकासुर) का किसी 
क्षेत्र में आहेत (भगवान्‌) शंकर के वीर्ये से जाधमान (शिव के) अंश के बिना 
कौन व्यक्ति सामना कर सकते में समर्थ हो सकता है ॥५»॥ 


a fg देवः परं ज्योतिस्तम:पारे व्यवस्थितम्‌ । 
परिच्छिन्तप्रभावद्धिन॑ मया न च बिष्णुना ॥५८॥ 
- सञ्जीविनी--कथमसावीदुक शक्तिरित्याह--स इति । स देवो नील- 


लोहितस्तमसः पारे परतो व्य feat तमोगुणातीतं परं जयोतिः परमात्मा 
हि । अत एव मया परिच्छिलप्रभावद्ध रवगाढमहिमातिशयो न भवति, तथा 
विष्णुना च न, अतस्तस्यासाध्यं नास्तीत्यर्थः | र 

अन्वय - हि. सः देवऽ तमः पारे व्यवस्थितं परं ज्योतिः । मर्या विष्णुना 
चच परिच्छिस्तप्रभार्वाद्धः त । 
शब्दार्थं - हि = क्योंकि । सः देवः=वह्‌ (महान्‌) देव अर्थात्‌ शिव । 
_ तमःपारे = तमोगुणातीत | व्यवस्थिम्‌ = प्रतिष्ठित । परं ज्योति: = सर्वोत्कृष्ट 
तेज (है)! वारिन्छत्तप्रभावडि.= जिसकी महिमामय सामथ्ये का 
ज्ञान हो । ens 

संस्कृत टीका--सः देवः = तथोक्तः देवः, तमः पारे = तमोगुणातीतः, 
व्यवस्थितम्‌ = प्रतिष्ठितम्‌, TH _ सर्वोत्कृष्टम्‌, ज्योति: ` तेजः प्रकाशख्पः 
(अस्ति) । मयां = ब्रह्मणा, विष्णुना =नारायणेन च, परिच्छिन्नप्रभावडि: = 

ज्ञातमहिमातिशयः, न = भवतीःत शेष: । 

समास -तमसः पारम्‌ तमः पारम्‌ तस्मिन्‌ तमःपारे (Fo तत्पु०) | 
विशेषेण अवस्थितम्‌ व्यवस्थितम्‌ (प्रादि तर ०), प्रभावस्य ऋद्धिः प्रभावद्धिः 
(ष० तत्यु०), परिच्छिस्नप्रभावद्धि: बहु?! । 

उ करण व्यवस्पिवम मम तय ae qo. एक०। परि- 
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bee र ` क्षणवान्‌ शिव ) तमोगण 
हिन्दी अनुवाद _बर्योँकि वह देव ( अर्थात भगवान्‌ ` rat 
से परे परम प्रकाश ST परमात्मा हुँ अतएव ) मेरे और विष्णु के दारा 
उनकी अतिशय महिमा का ज्ञान नहीं हो सकता | 
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विशेष--भगवान्‌ शंकर सनातन ज्योति हैं, सीमाहीन हैं और ज्ञान- 
स्वरूप हैं | ब्रह्मा के इस प्रकार कहने का आशय यह है कि तारक का वध 
करने में मात्र शिव ही समर्थ हैं ।। ५८ ॥ 
उसारूपेण ते ga संयमस्तिमितं मन: । 
शस्भोयंतध्वसा क्रष्टुमयस्कान्तेन लोहवत्‌ ॥५९॥ 
सञ्जीविनी -सम्प्रति तदंशोत्पत्तावृपायं दर्शयति--उमेति । ते कार्या- 
थिनो यूयं संयमस्तिमितं समाधिनिश्‍चलं शम्भोर्मन उमारूपेणोमासौन्दर्यण “eG 
स्वभावे सौन्दये नाणके पशुशब्दयो: । ग्रन्थावृत्तौ नाटकादावाकारश्लोकयोरपि” 
`इति विश्वः । अधर्कान्तेन मणिविशेषेण। “कस्कादिषु च” इति सकारः | 
हे लोहवदयोधातुमिव । “तेन तुल्य क्रिया चेद्वतिः” इति व तिप्रत्ययो मृग्यः । आक्र- 


yas  यतध्वमुद्युक्ता भवत । 
 %अन्वय--ते यूयं संयमस्तिमितं गम्भोः मनः-उमारूपेण अयस्कान्तेन लोह- 


ह. वू be टु यतध्वम्‌ । 
eS Aerts --संयमस्तिमितम्‌ = समा धनिश्चल । शम्भोः = शंकर के। मनः 


5 मनको | उमारूपेण +- पार्वती के रूप के द्वारा । लोहवत्‌ =लोहे की तरह। 
STS =आकधित करने के लिए । यतध्वम्‌ = ( आप लोग ) प्रयत्न करें। 
संस्कृत टीका- ते =सेनानीकामयमाना; यूयम्‌ = भवन्तः, देवाः, 
` संरमस्तिमितम्‌ =समाधिनिश्चलम्‌, वाह्मवृत्तिनिरोधात्‌ स्थिरं वा, शंभोः = 
` शिवस्य, मनः=अन्त.करणम्‌, उमारूपेण = पावंतीसौन्दयेण, अयस्कान्तेन = 
चुम्बकमणिना, लोहवत = अयोधातुमिव, आक्रष्टुम्‌ = समाङृष्ट, आर्काषतु 
वा, यतघ्वम्‌ = यत्नशीलो भवत | 
समास--संयमेन स्तिमितम्‌ ( तृ० तत्पु० ) संयमस्तिमितम्‌ । उमायाः 
रूपम्‌, तेन उमारूपेण ( To तत्पु० ) | 


ओ। प्रयोग हुआ है किन्तु “तत्र तस्येव”, “तेन तुल्य क्रिया चेद्ति:” इस नियम 
रू के अनुसार सप्:मी और तृतीया के अर्थ में 'वति” प्रत्यय प्रयुक्त होता है 
अलडकार--उपमा । : 

समाधि से अचंचछ भगवान्‌ शंकर के मन को पार्वती के (अतिशय) सौन्दयं से 


ee 7:2१ र 0.2? ini ya Fo 12] i 
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व्याकरण-- लोहवत्‌ = छोहमिव--यहाँ द्वितीया के अर्थ में वति प्रत्यय का. 


Eh. हिन्दी अनुवाद--( अतः सेनानी की इच्छा रखने वाले आप सब लोग ) ` 
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उसी प्रकार आकर्षित करने के लिए प्रयत्न कीजिए, जैसे चस्बक से लोहे को 
ial किया जाता है। . 


ज्ञातव्य है कि शिव की पूर्वेपत्नी सती यक्ष प्रजापति की कन्या 
थीं । एक वार दक्ष ने वृहद्‌ यज्ञ का आयोजन किया किन्तु अपने जामाता शिव 
को आमंत्रित नहीं किया । पिता द्वारा किये जाने वाले यज्ञ की वात सुनकर 
सती ने यज्ञ में जाने का हठ किया, तव शिव ने अपने गणों के साथ सती को 
जज दिया । वहाँ पहुँचकर जव सती ने देखा कि यज्ञःभूमि में शिव के लिए 
कोई स्थान तहीं है तब इस अपमान से खिन्न होकर उन्होंने योगाग्नि के वल 
से यज्ञ-भूमि में ही अपने शरीर को दग्ध कर दिया । तभी से शिव समाधिस्थ 
हो गये थे । वही सतीः दूसरे जन्म में हिमालय की कन्या पार्वती हुई । यहाँ 
ज्ञह्मा देवताओं से कहते हैं. कि समाधिस्थ शिव को पार्वती ही आकृष्ट कर 
सकती हैं। अतः आप लोग ऐसा प्रयत्न करें कि शिव का मन पार्वती पर 
आसक्त हो सके। जिस प्रकार चुम्वक लोहे को खींचने में समर्थ होता है, उसी _ 
प्रकार पार्वती का सौन्दर्य ही शिव के अविचल मन को विचलित कर सकता 
है ( प्रस्तुत श्लोक में पार्वती कं सौन्दर्य की उपमा चुम्बक से. तथा निश्चल मन 
बाले विव की उपमा स्थिर लोहे से दी गयी है wey 
gq एव कामे वोढ्मुभयो साहितस्‌ । 
सा वा शम्भोस्तदीया वा मतिजेलमयो सम ॥६०॥ 

सञ्जीविनी--न च ग॒त्यस्तरमस्तीत्याह-- उभे इति । उभयोः शाम्भो- 
अंम चाहितं निषिक्तं बीजं तेजो वोढं सा बोमा शम्भोरष्टमूर्तस्तस्येयं तदीया 
जलमयी मूर्तिवाँ मम, उभे एव क्षमे, न तृतीयेतयर्थेः । tay शब्दो BETA न 
त्वन्याथे | एतदेवोदाहत्येत्यमेव व्याख्यातं गणव्याख्याने | अत्र दीपकालङ्कारः | 
य rere ATT ANNA क य गस्यत्वात्‌ डु 
यथाह. भोजराज:--अस्तुतानामम्रस्तुतानों चौपम्यस्य गम्यत्वे दीपकम्‌ | न चेयं 
तुल्ययोगिता, तस्याः केवलप्रस्तुतविषयस्वैन केवला प्रस्तुत विषयत्वं न चोत्याता- 
दिति | i = aA 
._अरखय--उभगोः शम्भोः मम ता आहितं बीजं वोढं ( क्रमेण ) शम्भोः 
प जम ज तदीया जलमयी मूतिः वा उ एव त । 
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शब्दार्थ--उभयो: == दोनों के। शम्भोः= शिव के । WTR, 
' आहितमु- निषिक्त । बीजम्‌ = वीयं को । वोढुम्‌ = धारण करने में | (क्रमेण = 
क्रमशः) । शम्भोः = शिव की | सा=वह पाठंती । मम च= ओर मेरी | 
जलमयो=जल की | मूतिः= आकृति। उभे एव= दोनों ही । ah 
समर्थ हैं। 
संस्कृत टीका--उभयो: = द्योः, शम्भोः = शिवस्य, मम वा. ब्रह्मणः 
वा, भाहितम्‌ = निक्षिप्तम्‌, वीजम = वीर्यम्‌, वोढुम्‌ = धारयितुम्‌, ( क्रमेण == 
यथाङ्गमम्‌, ) शम्भोः == शिवस्य, सा वा = पार्वती वा, मम च-- ब्रह्मणः, तदीयाः 
=` शिवसम्बन्धिनी, जलमयी > जलस्वरूपा, मूतिः = आगतिः, उभे = हे एव, 


धारयितुं समर्था इत्यर्थ: । 

ATR CTS आ + - क्त, द्वि० एक० । वोढुम्‌--वह- ` 
SST! तदीया--तद्‌ +छ ( = ईय )+ टापू! 

अरङ्कार दीपक | 

हिन्दी अनुवाद शिव अथवा मेरे वीर्यं को धारण करने के लिए दोनों 
ही सक्षम हैं-शंकर-वीयं के धारणां पार्वती और मेरे (अर्थात्‌ मुझ ब्रह्माके), . 
वीर्य को धारण करने के लिए मेरी अलस्वरूपा मूति॥६०॥ ` : 

.. तस्यात्मा शितिकण्ठस्य सैनापत्यमुपेत्य व: । 

Reet सुरवन्दीना वेणीरबोर्यवि भूतिझि: ॥६१॥ 

सञ्जीविनी--तस्थेति । तस्य शितिकष्ठस्याष्टमूतरात्मा पुत्र इत्यर्थः, 
COAT वे पुत्रनामासि” हात धुते: । वो युष्माक सेनापतेर्भावः सँनापत्यम्‌ । 
“पत्यन्तपुरो हिता दिभ्यो TR” इति यक्प्रत्ययः | उपेत्य प्राप्य वीर्थविभूतिभिः 
शौयंसम्पत्तिभिः एुरवन्दीनां वेणीमोक्ष्यते विस्त स यिष्यति । तारकासुर हनिष्य- 
3 | 


"तस्य शितिकण्ठस्य आत्मा वः सैनापत्यम्‌ उपेत्य वीर्यविभूतिभि: 


ere cc-0 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
es * Seba ors “te ie 


TEER 


Digitized by Arya Sanfarfieningation Chennai and eGangotri ७१. 
Lee = उनका । शितिकण्ठस्य = भगवान्‌ शंकर का । आत्मा 
= आत्मस्वहूप पुत्र । वः= आप लोगों के । सैनापत्यम्‌ = सेनापतित्व को । 
उपेत्य = ग्रहण करके | वीर्यविभूतिभिः = वल सम्पत्ति के द्वारा । सुरवन्दीनाम्‌ 
= वल्पू्वेक हरण करके बन्दी बनाई गई देवाङ्गनाओ के । वेणी: = केशपाशों 
को । मोक्ष्यते = सुल्झायेगा । 

संस्कृत टीका--तस्य शितिकण्ठस्य = तस्य महादेवस्य, आत आत्म- 
भूतः पुत्रः, व: = युष्माकम्‌, सैनापत्यम्‌ = सेनापतित्वम्‌, उपेत्य = लब्ध्वा, वीय॑- 
विभूतिभिः = शौयंस मृदधिभिः आजसामर्थ्यः, सुरवन्दीनाम्‌ =वन्दौकृतदेवा ङ्ग- 
नानाम्‌, वेणी: = कशग्रथितरचनाः, मोदयते = विस्रंस यिष्यति । 
_समास--शितिः कण्ठः यस्य सः, तस्य शितिकण्ठस्य ( ago ) । सेनायाः 
पति: सेनापतिः ( To तत्पु० ), तस्य Wa: तत्‌ सँनापत्यंम्‌ | वीयंस्य विभूतयः 
वीयेविभूतय : ताभिः ata fafa: ( ष० तत्पु० ) I सुराणां वन्द्यः सुरवन्द्यः, 
तासां सुरवन्दीनाम्‌ ( To तत्पु ) | 
व्याकरण--सैनापत्यम्‌--सेनापति यक्‌ । उपेत्य--उप + इ + बसवा 
( =ल्युप्‌ ) । भोक्ष्यते मुच्‌ ME, To Go एक०। ` 
oe लङ्का र--पर्यायोक्त । ह | 
न्दी अनुवाद--( भगदान्‌ ) शंकर का ( आत्मस्वरूप वह ) पुत्र 
आपके सेनापतित्व को ग्रहणं करके ( अपनी ) परमशौय सम्पत्ति से (तार- 
कासुर के द्वारा ) बलपूर्वक हरण की हुई देवताओं की स्त्रियों के ( उलझे ) 
केशपाशों को ( भली प्रकार ) सुलझायेगा । 
विशेष-- इस एलोक का आशय यह है कि तारकासुर के वध के पश्चात्‌ 
सुराङ्गनाएँ अपने बन्दी जीवन से मुक्त होंगी । फलतः प्रिय-विरह की समाप्ति पर 
उन्हें अपना नूतन श्गज्ञार करने का अवसर मिलेगा ॥६१॥ : 
इति व्याहृत्य विबुधान्विश्वयोनिस्तिरोदधे। 
सनस्याहितकतंव्यास्तेर्शप देवा दिवं ययुः ॥६२॥ 


सञ्जीविनी--इतीति । विश्वस्य योनि: कारणम्‌ । “योनिः स्त्रीणां 


स्थानभेदे कारणे तान्त्रिके पणे” इति बैज्ञयन्ती । get सुरानिति 


व्याह- 
६ र 
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धाय त रोदधेऽन्तहितवान्‌ | ते देव जट 

WE सन्तो दिवं स्वग ययुः प्रापुः । ear हितं क॒तंब्यं येस्ते 
वय--विश्वयो नि: विबुधान्‌ इति व्याहृत्य तिरोदधे, ते दबा अपि 


as हितकतंव्या: दिवं यथुः। 
थे विश्वयोनिः = विश्व के कारणभूत अर्थात्‌ ब्रह्मा । विबुधान 


चरा ता डु हि का - विश्वयोगि:-- संसा रका रण भूतो ब्रह्मा, विवधा 
~ ? भन =चि न्‌ हतः ' 
दिवमु = देवलोकम्‌, ययुः ms जग्भुः । त्त, आहितकत व्या: = कतस छूल्पा:, 
समास--विश्वस्थ योनिः हि 
बुध्यन्ते fi ८ 4 वश्व योनि: ( ष o तत्‌ sa 
बच = इति विबुधाः, तान्‌ विबुधात (प्रादि तत्पु०) । aoe SF) । विशेषेण 
भाहितकतंव्या: (इहु०) । ७ हत कतव्य ये: ते 
व्याकरण---व्याहत्य वि 
a+ 7 ल्य 
र तिरस्‌ गधा + छिट्‌, मेर To एक्‌० RR (=ल्यप्‌) । तिरोदधे 


न्दी है 
fe अउवाद--देवगणों से ऐसा" कहकर ब्रह्मा अन्तर्धान हो गये। थे 


देवगण स्वर्ग कोक लौट गये ॥ ६२ ॥ 
त निश्चित्य कन्दपंसगसत्पाकशासन: । 
पनसा कार्यसंसिद्धौ त्वराद्विगुणरहसा ॥- ६३ ॥ 
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सञ्जीविनी--तत्रेति। पाको नाम कश्चिदसुरस्तस्य शासन FART 


हर चित्ताकषणइत्ये कन्दर्पं निश्चित्य, साधकत्वनांत शेषः । कायेसांसद्धौ _ 


त्वरयोत्सुक्ये हो गुणौ यस्य तद्‌ fag द्विरावृत्त रहो वेगो यस्य तेन तथाक्तेन । 
224 qty शब्दादिज्येन्द्रिय।मुख्यतन्तुषु” इति वैजयन्ती । मनसाऽगमत्‌, 
"> wigs लृदित्वाच्च्लरङादशः । 
पाकशासनः तत्र निश्चित्य का्यसंसिद्धो त्वराद्विगुणरंहसा 

मनसा कन्दपम्‌ अगमत्‌ । ; 

शव्दाथं--पारशासनः = इन्द्र | तत्र = वहाँ अर्थात्‌ शिव के आकर्षण का । 
निश्चित्य = विनिश्चय करके | कायसंसिद्धौ =काय की सफलता के लिए, कार्य 
सिद्ध हतु । त्वराद्विगुण रहसा = ओतुक्य से दुगुने (रहसा =) वेग वाले। 
कन्दपम्‌ = कामदेव को । मनसा अगमत्‌ स्मरण किया | 

सस्कृत टीका--पाकशासनः= इन्द्र; तत्र--तस्मिनु कमेणि (हरस्य 
पार्वतीं प्रांत आकर्षणे), निश्चित्य = अवधार्य, पावंता प्रति महादेवस्याकर्षणे 
मन्मथ एव क्षमः, इति देवाभ: सह परामृश्य, कायससिद्धो =प्रयोजनसाफल्ये, 
ल्वर।द्विगुण रंहसा = ओत्सुक्येन द्विगुणवंगवता, मनसा = चेतसा, कन्दपस == 
कामदेवम्‌, अगमत्‌ प्रापुः। स्मृतवान्‌ इत्यर्थः । मनसा मन्मथं. तीब्र 
सस्मारेति भावः । ee 

समास--पाकं शासयतीति सः पाकशासन: ( उपपद तत्पुर ) कार्यस्य 
संसिद्धिः, तस्याम्‌ कार्यसंसिद्धो ( ष० तत्यु० ) । त्वरया द्विगुण रहः यस्य तत्‌, 
तेन त्वरादिगुणरंहसा ( ago ) । 

व्याकंरण--पाकलासनः--पाक + शास्‌ + णि+ल्यु ( =अन), Te 
एक० । निञ्चित्य--निस्‌+-चि+ क्वा ( = ल्यप्‌ ) । अगमद्‌--गम्‌ च. चुळ 
So Jo एकर ॥ र 

हिन्दी अनुवाद - (तब देवराज) इन्द्र ने वहाँ (अर्थात्‌ शंकर के मन को 
पावता के प्रति आकर्षित करने का) निश्चय (देवताओं से परामश) करके 
कार्य सिद्धि हेतु औत्सुक्य से दुगुने वंग वाले मन से कामदेव का स्मरण किया । 

विशेष--पुराणों में कहा गया है कि .इन्द् ने पाक नामक असुर का वध 


किया था, इसलिए उसे पाकशासन कहा जाता है--  पाक॑जघान elem 
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प्रेमर्गण: wee: । तत्र नामे विभुलेभे शासनत्वाच्छरैदूंढ : ॥ पाकशासनता 
'शक्गः सर्वामर पृतिविभुः ।” ( वामन पुराण )। ऐसा ही उल्लेख भागवत पुराणं 
में भी मिलता है 11 ६३॥ | 


नय स॒ ललितयोषिद्ख्‌ लताचारुथुङ्ग 
रतिवलयपदाङ्के चापमासज्य कण्ठे । 
सहच रमषुहस्तन्यस्तचूताङ्कुरास्त्रः 
शतमखमुपतस्थे प्राञ्जलिः पुष्पधन्वा ॥६४॥ 
सञ्जीविनी--अंथेति | अथ स्मरणानन्तरम्‌, स स्मृत इत्यर्थ: | पुष्पे 
agian स पुष्पधन्वा काम: । “वा सज्ञायामू” इत्यानङ्‌ “ललितं fag’ 


पुन्दरम्‌” इत्यमरः । छलिताया: पुन्दर्या योषितो sat छते इव 
कोटी यस्य तत्तथोकतं चापम्‌ । “ 


' सङ्गतवान्‌। स ङ्गतिकरणार्थादात्मनेपदम्‌ | अत्र स्वभावोक्तिः | स्वभावोक्तिरसी. 
` चारु यथावद्वस्तुवर्णनम्‌ ।” इति । | 


 _ अन्वय--अथ सः पुष्पधन्व 
- पैलपपदाङ्क कण्ठे आसज्य 


सः = वह । पुष्पधन्वा -. कामदेव | ललित- 
aig = सुन्दर स्त्री । भलता = ig । चारु =आकर्षक | WA = कोटि।' 
I = धनुष को । रतिविलय - रति का कॅकण । पद =स्थान। अको = 


nie चिह्नित । कण्ठे - कण्ठ में । आसज्य. न 


c ० 
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संस्कृत टीका--अथ = इन्द्रस्म रणानन्तरम्‌, T= तथोक्तः, स्मृतः, पृष्प- 
धन्वा = कामदेवः, ललितियोषिद्‌ = श्र लताचा रु ज्म = सुन्दर रमणी भ्र वल्ली-- 


` रुचिरकोटिम्‌, चापम्‌ +>घनुः, रतिवलयपदाङ्के = मन्मथप्रियाकडूणस्थान- 


fag, कण्ठे = ग्रीवायाम्‌, आसज्य = समारोप्य, सहचरमधुहस्तन्यस्तचूताङकू- 
रास्त्रः = सखा वसन्तकरापिताञ्रमञ्जरी रूपायुधः,  प्राञ्जिः = बद्धाञ्जलिः 
(सन्‌), शतमखम्‌ = इन्द्रम्‌, उपतस्थे = समुपस्थितोऽभूत्‌। 

समास--पृष्पं धनुर्यस्य सः पुष्पधन्वा.( बहु )। ललिता चासौ योषित्‌ः 
ललितयोषित्‌ ( कम्‌० ) ललितयोषितः भ्र्ल्ते ( qo तत्पु० ), wat एव 


' अ्रूलते ( कर्म० ), ललितयोषिद्श्र लते इच चारणी ( कमं० ) ललितयोषिद- 


भ्रलते इव चारुणी WA यस्य तत्‌ ( बहु० ) । रतेः वलयः रतिवलयः (To 
तत्पु० ), तस्य AE: ( To तत्पु० ) तस्मिन्‌ रतिवलयपदाङ्क । सह चरती ति 


` सहचरः ( उपपद तत्पु० ), सहचरश्चासौ मधुः सहचरमधः ( कर्म» ) सह- 


चरमधोः हस्तः सहचरमधुहस्तः ( ष० तत्पु० ) सहचरमधुहस्ते न्यस्तं सहचर- 
मधुहस्तन्यस्तम्‌ ( स० तत्पु० ), चूतस्य अङ्कुरः चूताडकुरः ( To तत्पु० ) 
चूताङ्कुर एव अस्त्रम्‌ चूताङकुरास्त्रं ( कमं० ) सहचरमधुहस्तन्यंस्तचूताडकु- 
रास्त्रं यस्य सः सहचरमधुहस्तन्यस्तचूताङकुरास्त्रः ( बहु” ) । प्रकृष्टः 
अङ्जलिः यस्य सः ( ago ) प्राञ्जलिः | शतं मखाः यस्य सः तम्‌ दातमखम्‌ः 
( बहु० )। ु 

व्याकरण--पृष्पधन्वा--पुष्पधनुष्‌ प्र एक० | आसज्य--आ +सज्ज्‌ 
--वत्वा (= ल्यप्‌), उपतस्थे--उप + स्था, आत्मनेपद, लिट्‌, To To एक० । 
सङ्गतिकरण अर्थ में आत्मनेपद हुआ है--उपाहई वपूजासजुतिकरणमित्र- 
करणपथिष्विति वाच्यम्‌’ ( वातिक ) । 

अलङ्कार--स्वभावोक्ति । 


छन्द--प्रस्तुत श्लोक में मालिनी छन्द है, इसका लक्षण है- “ननमयय-. 
युतेयं मालिनी भोगिलोकैः’ अर्थात्‌ जिसके प्रथम चरण में दो नगण, एक मगण 


और दो यगण हों उसे मालिनी छन्द कहते हैं। का के 
अनुसार महाकाव्यों के सर्गो का अन्तिम श्लोक भिन्न छन्द में होना चाहिए ६ 
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अतः महाकवि ने इस नियम का पालन किया है । उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्तो 
सभी श्लोक अनुष्टुप्‌ छन्द में निबद्ध हैं । ह 
अनुवाद--तदनन्तर (इन्द्र क द्वारा अत्यन्त तीब्रता से स्मरण 
किये जाने के पश्चात्‌ ) वह कामदेव रमणियो के भौंहों के समान मनोहर 
कोटि वाले धनुष को (अपनी) प्रिया के कंकण से चिह्नित ( अपने ) गले में 
धारण क्रके, मित्र वसंत के हाथ में आम्रमञ्जरी रूपी अपना वाण प्रदान 
'करके अञ्जलिवद्ध होकर इन्द्र के सामने उपस्थित हुआ । 


विशेष- ज्ञातव्य है कि पुष्प का धनुष लेने के कारण कामदेव को पुष्प-. 


"धन्वा कहा गया है। वसन्त कामदेव का सखा है और आम्रांकुर उसका 


अस्त्र विशेष है।॥। ६४॥। 


इप भकार संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित कुमार- 
सम्भव का द्वितीय सर्ग समाप्त | 


OO 
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कुमारसंस्भव-दविती यसगंस्थ- 
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:)।: खिताबकी 
[ल कलकत्ताने 
फेडरेशन कप 
पर्टर फाइनल 


वाको २-०.से ` 


पे।, 

कार्टर फाइनल 
बंगलोर और 
ला गोलरहित 
ब॑गालकी टीम 
अंकतालिकार्मे 
शी मैचोर्मे चार 
इनलमें अपना 


है। उसे अपना. 


म त्रिवेन्द्रमके 
है। कलात्मक 
ईस्ट बंगालके 
पे ही. किया। 


अपने खेलमें 


Sr ^ 


एमआर THO- २ से परा 


रहा कि इस ४५ मिनटमें कोई टीम गोल- 
. नहीं कर सकी।  - ¦ LTS 
. आई. टी. आई.* ० सलगांवकर-० 


अंक अर्जित किये हैं। वह बुधवा रको अपना 
अन्तिम लीग मैच कलकत्ताके मोडम्मडन 
स्पोर्टिंगके विरुद्ध खेलेगा। - 


-  आई-टी.आई. ने दो मैच खेलनेके बाद 


अंक प्राप्त किये जबकि मोहम्मडन : 


स्पोर्टिगने एक मैच खेलनेके बाद एक अंक 
अर्जित किया! पूल ए की अन्य टीम 


सलगांवकरने दो मैच खेलनेके बाद तीन . 


| मय ear EER Ay 


| 


a “Wer £ ' 
Ns र ३ श 


22854. 
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जे.सी.टी. ने अंभी तक एक मैच खेला है . 


और वह मैच उसने गंवा दिया या। 
आई. टी. आई. सलगांवकरका मुक़ांबला 
काफी नीरस रहा] मध्यान्तरके १ ३ मिनट 
पश्चात आई. टी. आई. के मनोहरनको 
रेफरी परेराने लाल कार्ड भी दिखाया। 
इससे पूर्व परेराने इसी टीमके संतोष 
कुमारको मैदानसे बांहर भी कर दिया था 
किन्तु इसका यह ,मतलब नहीं हुआ कि: 
सलगांवकरके खिलाड़ी भोले-भाले थे। 
उन्होंने भी यदा-कदा रफ मैच Sort 


संदीप पाटिल अगले तीन वर्षो. 


तक म. प्र. के लिये खेलते 


इन्दौर, २० अप्रैल। मध्य प्रदेश क्रिकेट 
असोसियेशनने अगले तीन वर्षों के लिए 
अपनी रणजी टीममें संदीप पाटिलकी 
सेवाएं लेनेका फैसला किया है। यह 
निर्णय असोसियेशनकी कार्यकारिणीकी 


* गत १४ अप्रैलको यहां हुई बै ठकमें किया 
8 -.. 


गया। . . aig 

असोसियेशनके सचिव डाक्टर एम. 
के- भार्गवके अनुसार असोसियेशनके” 
अध्यक्ष श्री माधवराव सिंधियाने त्च र्व 
टेस्ट क्रिकेटरके उन प्रयासों 


सराहनाकी है जिसके कारण रणजी 
मैचोंमें मध्य प्रदेशकी टीमकी स्थितिमें 
उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स 

डाक्टर भार्गवने बताया कि 
असोसियेशनने रणजी ट्राफी टीमको एक 
क्रिकेट किट उपलब्ध करानेका फैसला 
srs re गो २7० 
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